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सात को मपीहा बनते की चाह नही थी। दे पूरी आक्रामक्ता से पहले मर 
आपिरी आदमी बनकर रहना चाहते पे--अपनी समप्रता और एवीवरण 
में हर आदमी वे जीवन का हिस्परा बनकर। वे घरती के करीब रहना 
चाहते थे, ताकि घूल के कण को पहचान सके | उड्े विश्वास था वि. जीवन 
गदिश में पनपता है और निराशा वे अतिम कगार पर पड़े होकर आदमी 
फिर से जीना शुरू कर देता है। 
विश्व साहित्य में इतनी बेबाक ईमानदारी, प्रामाणिक्ता की ऐसी गहरी 
चाह साहित्यकारा मे कम ही मिलती है। सात ने किपी का सहारा नहीं 
लिया, न किमी पलायन को स्वीकारा । उनके पास ने उनवा खुदा था ने 
धम सिद्धान्त, न अचेतन का अपराधवोध, न जातिगन सस्हृति का बाल, न 
पिता, न गुरु--भी वे कह सके “आदमी विन्दुल अकेला है और पूरी 
तरह स्वतत्र, चूवि वह स्वतात्र है, अपती सारी समावनाओ के साथ वह 
कोई भी निणय ले सकता है और हर लिए हुए निंणय के साथ प्रतिबद्धता 
डसको अपनी है।” 
सात एक लेखक' दाशनिक', राजतीतिक, सामाजिक अभिकर्त्ता, मानव 
मुक्त के पगम्वर, शब्दों के मस्तीहा--एक अद्भुत मिश्रण थे। उतका 
जीवन इस पूरी शतान्दी वो सबते महानतम चोद्धिक धटना है। ७० बष 
तक लेखन घम निभाने के वाद एफ क बाद एक सी डेया पारवर्तेन के 
घुमावदार मोड--आरम्भ मे कल्पता-लोक' में रहने वाले सात्र--बाद मे 
जगत मे, जागतिक घटनाओ मे, पूरी तरह निमण्जित वे मानव स्वात्तन्य 
बी आखिरी पुकार थे। उदोने आदमी होते के दइ को झला जौवन को 
पूरी दिलेरी से जिया, तभी वे कह सके--“आदमी स्वतात्न है किसी भी 
स्पिति में--वह अपना निर्माता ओर ख्रष्टा स्वयं ही है।” सातें आदमी 
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बचाना चाहते ये एक आम आदमी की तरह। वे कहते हैं--“'आदमो 
अन्ततोगत्वा केवल आदमी बन सकता है, भटर, बेर, या बिल्ली नही ।" 
आदमी के प्रति उनकी यह अडिंग आस्था, यह विश्वास, मानव स्वातत््य 
के लिए प्रतिबद्धता, उहह किसी भी वाद, तन्त्र या व्यवस्था से जुडने नहीं 
देती। व्यवस्था आदमी बनाता है अपने होने के लिए, जीने के लिए और 
जब यही व्यवस्था आदमी को खाने लगती है, तब उसकी स्वतन्त्र चेतना 
क्रांति की पुकार करती है।” 
व्यक्ति और समाज स्वतन्त्रता और व्यवस्था, व्यक्तिपरकता और वस्तु 
परकता आदशवाद और; यथार्थवाद--सात्र इस दत में नही उलझ | वे 
जीवन को समग्रतर की ओर जाने की एक महती परियोजना ही मानते रहे। 
अनुभव से अनुभवानीत की ओर दी हुई परिस्थिति का अतित्रमण करते हुए 
अनयोनन्‍्याश्षित होते हुए भी व्यक्ति की, समाज और «्यवस्था के दमन से 
अपने आप को बचा लेने की चेध्टा, सधप मे अपने को विनियोजित करना, 
कही कोई पलायन नही--क्ला है, तो जनहित के लिए, बोद्धिकी है, तो वह 
जन की आवाज बने--गही सात्र का चिन्तन था। इसीलिए सात ने नोबल 
पुरस्कार नही स्वीकारा । नोवल पुरस्कार की इस प्रकार वी बुजुवाई 
सबद्धनाओ के खिलाफ वे कहते हैं कि यदि कुछ को सर्वोपरि रखा जाये, 
किसी एक का अभिनन्दन किया जाये, तो अपने-आप मे यह क्रमागत विश्ले 
घषण बहुजन का अलगाव लिये हुए होता है। वे उन सामाजिक सम्बधो में 
आमूल परिवतन चाहत्ते थ. जो अभिजनों का जनक होता है और जन का 
शोषण करता है। वे प्रतिभाओ के मूल्याकन यानी 'रेटिंग तथा अभिजन 
“स्टार सिस्टम के बिल्कुल विरोधी थे । 
दरअसल बुजुवा वग बुद्धिजीवियो के प्रति हेमेशा चिन्तित रहा है, क्यार्कि 
बुद्धिजीवी वह अज!बोगरीब जतु है जिस दुजुवा समाज ने पदा किया है। 
बुजुबा सभाज जानत्ता है कि अधिकतर बुछधिजीदी मध्यम वग म पदा हुए है 
और मध्यमवर्गीय मूल्यों के बीच एभते बढते हैं। वे उन्ही सस्कारा और 
मूल्यों से सस्कारित और पारित रहते है फिर चाहे उसकी सारी जिन्दगी 
पूथ सस्कारो से मुक्ति सघर्ष मेही बयान बीते। बुजुब्दा अपने-आप को 
सस्क्ृति का सरक्षक मानता है और स्थापित सस्कृति को ज्यो का त्यो आन 
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चाली पीढी को सौंप देना अपना परम धम समझता है। यही कारण है कि 
व्यावहारिक काल के ये ठेकेदार सस्क्ृति की पहरेदारी म॑ लगे रहते हैं। इस 
पह्रेदारी के लिए बुर्जुवा इनाम समय समय पर घोषित किये जाते है। 
इही पहरेदारो को सस्था और मच पर बैठाया जाता है, ताकि वे व्यवस्था 
की रक्षा कर सके। ऐसा भी होता है कि कुछ बुद्धिजीवी यथास्थिति की बात 
नही करते । उनकी सोच का पहलू व्यवस्था के खिलाफ होता है | पर बुजुवा 
समाज बडी सतकता से इनकी तहकीकात करता है कि अमुक बुद्धिजीवी 
कहा तक विध्वसक' हो सकता है ? इस बात का पता लगाया जाता है और 
तब एक सुनियोजित ढग से, बडी सुक्ष्मता के साथ इस 'इलीट' बुद्धिजीवी 
वग को, उसके वातावरण को, नियत्नित किया जाता है। व्यवस्था के 
खिलाफ भौकन॑वाला बुद्धिजीवी अप्रत्यक्ष रूप से पालतू बना लिया जाता 
है। वह “इलीट' बुद्धिजीवी सोचता है कि उसके लेखन से समाज ने 
मूल्य बदल रहे हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। बरुर्जुवा समाज मूल्यों को उसी 
सीमा तक बदलने की इजाजत देता है जिस सीमा तक' इसकी जरूरत है। 
यदि बुद्धिजीबी का कोई मुहावेरा उसके अपने हिंत मे हो, वग स्वाथ की 
कोई मुश्किल उससे आसान होती हो, तो बुर्जुवा उसका फायदा उठानस 
नही चूकता । 

ये 'इलीट' बुद्धिजीवी सत्ता के खिलाफ बोलते हुए भी सत्ता की भाषा में 
चोलत हैं। इनगी पीठ थपथपाई जाती है। विनयपूवक इ'हे पुरस्कार दिय 
जात हैं। किसी सास्कृतिक अकादमी के पद पर इ्हे आसीन भी करा दिया 
जाता है। यही बुजुवा स्टार सिस्टम' है जिसकी नरम बाहो मक्‍द 
“इलीट बुद्धिनीवी चाहे फिर क्तिना भी छटपटाए, ध्रुवतारा होव की चाह 
से मुक्ति नही पा सकता | विशिष्टता का मोह उसे सत्ता का साझेदार चना 
देता है ओर वह समुदाय को महज एक भीड गहन लगता है ) 

सवाल यह उठता है कि सात्न अपने-आप को किस वेग का बुद्धिजीवी कहत 
हैं? बुजुवा तो वह भी हैं, उही मध्यमवर्गीय मुल्या को लैकर बडे हुए हैं, 
उसी भाषा मे तमाम जिन्दगी बालते भी रहे । 

साक्ष स्वयं को तीसरे दर्जे का बुद्धिजोवी मानते हैं जो अपने-आप में एक 
चलता फिरता विरोधाभास है। न वे सत्ता के साथ रह सके, ने स्वहारा 
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की पुस्तक का जहा तक समाले है, जो मैं लिख रहा हूं, मुझे आप एक 
दिगडेल बच्चा समझ लीजिए, जिसे बचाने की बतशिश बुर्जुदा वग करेगा । 
(य विरोधाभास केवल इस बात की जानकारी देते हैं कि हमार लेखकीय 
दायिव कितना अधिक है। इस विरोवाभास क्य जड़े गहरी है और मेरे 
जीवन का सवमे बडा मिशन है इन विराधो को प्रकाश में लाना, सवहारा 
से सवाद स्थापित करना, उनके अनुभवा का हिस्सा बनना । मैं अपने लेखक 
होन बा दावा तभी तक करूगा जब तक भेरा यह प्रयास जारी रहेगा, 
अन्यथा मैं मोन रहूगा।) 

साथ की सबसे बडी लेखकीय अपील, जो हर प्रबुद्ध पाठक का भी भीतर से 
आन्दोजित करती है, वह उनके रस कथन वी ईमानदारी है। पढने लिखने 
बाला आदमी चाहे किमी भी वग या सम्प्रदाय वा ही, इस ईमानदारी से 
प्रभावित होता है । साक्ष एक दाशनित तेखक थे और एक ईमानदार दाश- 
निक भी तरह व हमेशा जीवन वे विशोधाभासो के प्रति सचेत रहे। दठ्दो का 
अतिक्रमण व कर सके या नहीं, यह एक अतग बात है, लेकिन द्रद्दों और 
विरोधाभामा के प्रति सनम रहना और अपने शब्य मउह पूरी तरह 
व्यक्त रे बुद्धिजोवी जगत की एवं मौलिक इमानदारी है, जा हम सात्र 
मपात है। 


'छब्टो वे मसीहा' वा दद बस इतना ही है । इसे अभिव्यक्ति देने के लिए 
मैं कापवा वे शब्दों दा सहारा लूगी 

«यह दल ईसा मसीह बे कलेजे का बहता हुआ घाव है, जो रोज धोया जाता 
है और फिर से रोज बहने लगता है। सात्न इस दर्द को भोगते रहे। जिनके 
लिए उहाने आवाज उठाई, वे सवहारा भी उहें वही समझ्न पाये । चूकि वे 
बुजुवा शापा मं बोल रहे थे, इसलिए सदेह की दृष्टि से देखे गये | वे सत्ता 
हे भागीदार मात गये जो वे कभी नही रहे ।/ _ .......-- 
और उनकी सम्पूण जीवन-यात्रा एंव अकेली यात्रा. व्तक: 
पेशद तक। बस इतना ही। ८ बट 
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रूह शब्दा का मसीहा « ा्श्भ 


परिसपत्ति | सस्कति उनमे प्रवेश करती है। उसेंआत्मसात करके सादे को (०2 
उसका पुनस्सृजन करना था। सात न एक जगह लिखा भी है कि ४ 

'किताबा के दीच ही मेरी जिदगी शुरू हुई और इसमे सदेह नही कि 
उसका अन्त भी इन्ही के वीच होगा। 

अपने नाना के अध्ययन कक्ष के वारे म वे कहते हैं 

“चारा तरफ किताबें थी | अक्टूबर की शुरुआत से पहले साल म एव 
बार उहू थाड़ा पोछा जाता था | हालाकि तब तक भुझे पढना नहीं आता 
था लेकिन उन उभरे हुए पत्थरा की कीमत करना मैं सीख गयाया। 
अलमारियो में इठो की तरह सटी हुई या एक कतार की तरह फ्ली हुई 
री) थी ये पुस्तकें । मु्े लगता, मेरे परिवार वी समद्धि इगही पर निभर 
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नानी की लडिग लाइवू रो एकदम अलग थी। ज्या पाल सात्र की भा 
उन कितावो मे से कहानिया पढकर नहे सात्न को सुनाया करती। सात्न 
को आश्चयं होता, ये क्तावे कैसे बोलती हैं। उहे भी तो इसी जादुई जगत 
में जीता थां। तीन साल की उम्र म॑ उहोंते पढना सीखा । 

“अपने पालने मे, मैं हबटर मालों की नो फैमिली लेवर चढ जाता । 
यह मुप्ते कठस्प हो गयी थी। आधा सस्‍्वर और आधा गूढ वाचन' 
(डिसाइफर) करनके मैं हर पृष्ठ पढता। एक दिन इसी प्रकार आधिरी 
पन्‍ना पल्तटते-पलटते मैं पढ़ना सीख गया । अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं 
या। उत नन्‍्ही जडी-बूटियो की आवाज़ों जिहें मेरे नाता एक दष्टिम 
जीवित कर देते, अब मेरी थी। मैं उहें सुनने वाला या उन प्रवचनों से 
अपने-आप को भर लेने वाला था, सब बुछ जान लेन वाला था ।' 

पेरिस क हर मध्यवर्गीय बच्चे को तरह सात्न भी छुट्टी बितान गाव 
जाया करते , लेकिन उनका ययार्थ रू दग्राफम सात्र के घरवी छठो 
मजिल पर धुस्तका के बीच था । उन्होंने लिखा है 

#*अपने बचपन वी यादा में अपनी मीठी वेबकूफ्या बी तलाश बरता 
हू। वे कही भी नही मिलती । मैं कभी मिट्टी स नही सेला मं कभी पड़. 
पौधे इक्ट्ठे किये, न मैंने घोसले ढूढे और न चिडिया पर पत्थर 

पुस्तकें, मेरी चिडियां, मेरे घासले, मेरे पालतु जानवर, मेरे उतन्‍ज 
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सब कुछ थी ।” 

छ व की आयु मे सात ने लिखना सीखा और नौ वपष वी आयु तक 
बह अपना लेखक होना स्थापित कर चुके ये । शब्दो ने सात वी रचना की 
तथा शब्दों द्वारा ही उस रचनाकार और जादूगर ने वस्तुओ का नामकरण 
क्या शब्दों के सहारे जागतिक रहस्यो को अनावृत किया। 

प्रत्येक जागतिक वस्तु एक नाम के लिए मुझ से याचता करती । 
किसी वस्तु को नाम देने का अथ था उसका निरावरण करना, फिरसे 
उसकी रचना करना उसे ग्रहण करना तथा उस आत्मसात्‌ करना ।” 

इस आधारभूत भ्रम के बिना वे कभी नहीं लिखते थे। सात्र चा३ 
जितना भी बदले हो कितु स्रप्टा होने का यह भ्रम उनके साथ सदा बना 
रहा। यह उनका भ्रम नही बल्कि एक निजी सत्य था। व वाक्‍्या के जाल 
में जीवित वस्तुआ को पकडना चाहते और शब्ता के द्वारा उन्हें प्रभावी 
रखने का प्रयास करते। 

सात्र लिखते हैं कि ' मुझ वस्तुआ की अपेक्षा विचार अधिक वास्तविक 
लगे क्योकि विचार मुझम पहले आते थ और मुझम वे वस्तुरूप म॑ प्रकद 
होते थे। मैंते किताव। के बीच जगत को पाया--सप्रहीत वर्गीकृत नामा- 
कित किन्तु फिर भी वे प्रभावी थे और मैंने ही इन किताबा के माध्यम से 
अपनी अनुभविता को समझा । अत अपने इस प्रत्ययवाद (आइडियलिज्म) 
से छूटकारा पान मे मुझे ३० साल लगे। (वड स ज्या पाल सात्न, पृ० ३४) 

वे फिर लिखते है ' मुझे मेरा भ्रम मिल गया था। एक पुस्तक से 
अधिक ओर कुछ भी मेरे लिए महत्व नही रखता था। लाइब्रेरी ही मेरा 
मदर थी और मैं धमभुर का नाती जो दुनिया की छत पर रहता था।” 

(वडस ज्या पॉल सात्न)। 

* प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना स्थान होता है | यह नही कि अहकार 
वश कोई ऊचाइयो पर स्थित होता है। यह वचपन है जो उसके भविष्य 
का निर्णायक होता है। मेरा स्थान पेरिस की छठो मजिल पर था, जहा से 
मैं सवकी छतो को देख सकता था। (वडस ज्या पाल सात्र) 


सात्न हमेशा अकेले रहे। कोई सभी प्ताथी नही। बालक सात्न शुरू से 
बीढिक थे । 


है] 


साप्र शब्दों का मसीहा १७ 


“लक्जमवग की एक बेंच पर अपनी मा के साथ बैठा नन्‍्ही भैगी आखो 
वाला वह बच्चा अपनी बदसूरती पर खुद से नफरत कर रहा है (वह आप 
ने सवाल करता, आखिर यही चेहरा रोज दपण मे क्यो देखना पढता है ? ) 
इस स्नेहिल जोडे 'मा-बेढे! के आसपास कई लडके खेल रहे हैं 

“उनके साथ खेलोगे नही २” एन प्ेरी पूछती हैं। 

“नही ।” ज्या पॉल उत्तर देता है। 

“मैं उनकी माताओ से पूछू कि अपने बच्चो के साथ तुम्हे सेलने दें ।”” 

“नही, नही ” 

दश्य बडा विध्वसक है, लेकिन इस बच्चे का अपना एक जगत है ॥ 

रू द गाफ! वी छठी मजिल पर जहा वह शासक और सजक दोनो हूँ, 
जहा वह किताबे पढता है और रोमास लिखता है। 
शब्दा के सहारे कितावा की दुनिया मे रहने वाले क्या यही सात्न थे, 
जो आगे चलकर एक सक्रिय बोद्धिकः बने और प्रत्येक जन-आ दोलन मे 
शामिल हुए ? उनके 'अतिरिक्‍्त रूप से” लेखक होने की इस नियति के बारे 
मे स्वयं सिमीव द बोउआर भी लिखती हैं कि जब १६२६ मे वे पहली बार 
साक्न से मिलती है, तव उह्दे सबसे बडा आश्चय इस युवक की एकाग्र 
चिन्तन शक्ति पर होता है। मानो एक शात, किन्तु उमत्त पागलपन मे वे 
अपनी पुस्तक लिखने थी तैयारी कर रहे थे । 

अपने 'मेमोरीज़ आफ ए ब्यूटिफुल डौदर'--डायरी (प्रथम खड) म 
मिमोन द बोउआर लिखती है 

* मैं खुद भी तो एक लेखक वनना चाह रही थी, कि तु सात्र तो मानो 
लिखने के लिए ही पैदा हुए थे। वे क्या लिखेंगे इसका महत्त्व नही था 
और न ही उनके जेहन भें इसकी कोई अनुभव पूष भूमिका ही थी। वे तो 
बस सभी चीजो मे रुचि रखते ये । प्रत्येकः वात की परीक्षा किया बरते थे। 
किसी पूवानुमानित सत्य के लिए उनकी स्वीकति नही थी। उद्दोंने अपनी 
जो नोट बुक लिखी थी और हमसे जो बातें की, उनमे एक ऐसी स्पष्ट बैचा- 
रिक व्यवस्था की झलक थी, जिससे हम सब दोस्त स्तभित थे और, इसवे' 
साथ ही इस दाशनिक परियोजना के समानार्यी उनकी प्रतिबद्धता की जम 
एव कला के प्रति भी थी। हालाकि उ होने खुलकर कभी नहीं कहा, ३ 
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श्राप होने वाली बहुसा दे दोरान इतना समझ मे आन लगा था कि सातें 
साहित्य को जगत का एक निरपेक्ष उद्ृए्प जहर मानते थे ।” 

सात्न शुरू से वास्तविक जगत से कितना कट हुए थे, इसका विवरण 
सिमोन द बोजआर की डायरी के दूसर सह द फोर्स आफ सकक्‍्मस्टासज 
मे मिलता है. जिसमे १६३० मे सात्न के साथ बिताय हुए समय का याद 
रखती हुईं वे लिखती हैं कि 

“उन दिना हम इतिहास के साक्षी भर थ। हमारे लिए जगत और 

उसके हादस हमारी जिन्दगी के मच की ए्ष्ठभूमि थे तथा हमारी अपनी 
समस्याएं उसकी अग्र भूमि थी । 

जमती मे हिटलर की प्रत छाया के मीचे ये दाना सलानी पूमत्त रहते 
हैं। लोटकर पेरिस स---१४ जुलाई १६३४५ की पाप्युलर फ्र ढ के महावू 
ऐतिहासिक जुलूस को व अपन झरोसे स दछते भर रह। सात्र नीचे उतर 
कर मिछिल (जुलस) मे शामिल नहीं हुए। वे दाशनिव थ जगत से अलगा 
वित्त अपनी भानस की दुनिया म राजहस की मार्चिद तैरते हुए । उत दिनों 
वे सक्रिय कर्मी नहीं थ॑ क्याकि वे अराजनीतिक थे, इसीलिए पराप्युतर 
फट! के लिए सतदान भो नही करत थे, हालाकि श्रमिक वग के इन आल 
सता वां वे मानवीय गरिमा की सवस बडी अभिव्यक्ति मानते थे । स्वभाव 
से भराजक और अतिवाटी सात्र हर यधास्थिति के खिलाफ एक दिली सहा 
नुभूति रखते थे और चाहते थे कि बुजुवा वग का पूरी तरह से उमूलन 
ही। 


वे जानते ये प्रत्यक समाज म लेखक भऔौरकलाकार एक आउटसा”“डर' 
ही रहता है! शुरू से वे दिस्ी पारपरिक जीवन शल्ती को नही स्वीकाण्त। 
विवाह, परिवार, सम्पत्ति या क्सि! नियमित पेश म सलग्न जीवन के अति 
उनपर गहरी उपेक्षा थी । सिमोन द बोठआर से उनदा जो घनिष्ठ सम्बंध 
रहा वह बिना किसी पारपरिक बधन के केवल आत्मीयता, पारस्परिक 
सम्मान तथा दासस्‍्ती पर आधारित रहा । कल एक बार शुरू व दिवाम 
जब सात्र पेरिस व ल हाथ्र स्कूल म अध्यापक ये और जब सतिमौन का तथा+ 


दला मार्सेल म हुला तव साथ रहन के लिए वे सिमौन के सामते विवाह 
का सुझाव रखते हैं। 
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सिमौन अपनी डायरी से लिखती हैं वि 

“अब तक हमने शादी जैसे सामाजिक बधन के बारे मं कभी सोचा 
भी न था। हम गपनी रिजी जिन्दगी जीना चाहते थे और समाज की इस 
दयल अदाती वे लिए कतर्द तैयार नही थे । हम क्तसी भी प्रकार के सस्थायन 
(इस्ट्टियूजनलाइजेशन) के खिलाफ थे क्याकि इसे स्वीकारने का अथ था--- 
हमारी अपनी स्वतन्त्रता का खतरा और चूकि हम संस्था के खिलाफ 
थे इसीलिए शुरू से बुर्युवाआ के भी खिलाफ थे जो सस्थाओ के जनक और 
पोषक होत हैं। हमे यह वात वडी सामायय लगी कि हम अपनी व्यक्तितगत 
जिन्दगी के बारे में अपना निजी निणय लें ।/ 

सिमौन पढान मार्सेत चली जाती है और सात्र पेरिस मे रह जाते है । 
सिमौन द वोउआर के अपने शब्दों म 

* मानवीम रिश्ता को हमेशा यानी निरन्तर विकसित होना पडता है। 
रिश्ता का कोई अनुभव निरपक्ष सच नही हुआ करता | यह कभी भी सभव 
नहीं। ' कम-से-कम पारपरिक मुल्या एवं नतिकता को उनके ये शब्द 
नकारते हैं। 

१९३२ से १६३७ के दोरान वे अलग अलग रहे--सप्ताहान्त साथ 
बितात हुए गर्मी की छुट्टियों मं साथ घूमने जाते हुए। १६३७ मे जब ब्चे 
दोनों पेरिस मे व्यवस्थित हुए तब एक ही मकान के दो अलग-अलग माला 
पर रहते हैं। दोना के लिए अपना अपना स्वतन्त्र विकास ज्यादा अथ 
रखता है । 

व्यवस्था के प्रति अराजक, आवारा, विद्रोही १६३० के सात्र का वणन 
इही शब्दों म किया जाता है--उनमे था एक्बौद्धिकी समग्र परिवतनवाद। 
यह जो बाद मे उनका अराजनीतिक नजरिया बदलता है जब वे यूरोप के 
क्षितिज पर 'फासीवाद' के काले बादलो को मडरात हुए देखते हैं। उनके” 
दोस्त पॉल निज्ा, जो कि एक साम्यवादी लेखक थे, साक्ष के ऊपर एक 
टिप्पणी लिखत हुए इन दो शब्दा को बहते हैं 

“ युवा दाशनिक अब दशन के महाप्रयाण पर अपना लेख सिय छत 

४ + 


फ़िन्तु कया यह अराजक बौद्धिक इतिहास से निलिप्त रह « 


हि 


२३० सारे शब्दाका मसीहा 


सिमौन अपनी डायरी मे लियती हैं 
“हम कॉफी हाउस में गय, हमने दो गिलास बियर वा आडर दिया, 
घटन वाली घटनाओ के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए भी हम अभी अपने 
लिए जीना था। हमते सोचा दि सदि हम गोदी मजदूर होते, तो हडताल मे 
जरूर हिस्सा लेते, किंतु आज वी स्थिति मे वेवल उनवे द्वारा किये गये 
आन्दोलनो वे' हम प्चधर ही हो संबते हैं।” 
प्रश्न उठता है वि' वयक्तिव स्तर पर सात्न के लेखन मा प्रारभ बिन्दु 
कौन सा था ? वे अपने लेखन के द्वारा विस निर्वाण बी योज वर रह पे 
सात्न शुरू से ही एवं सुरक्षित माहौल म बड़े हुए थे, भूषप को उहति वभी 
महसूस यही विया था विन्तु वभव की ललव भी उनम नही थी। वैसा और 
भहृत्त्वावाक्षा इन दो मुद्दा पर उहोंने अपने जीवन में कभी एक क्षण भी 
नही सोचा । अत बड़ स के बच्चे मं हम पाते हैं--लेखत के प्रति एक 
मौलिक चुनाव। उस लेखव बनना है यही उसकी नियति है। 
साक्ष स्वय लिखते हैं ' मेरी सबसे बडी जरूरत थी कि मैं खुद को 
बचा लू। मेरे पास कुछ भी नही था न मेरे हाथ मे ओर न मेरी जैब मे, 
भेरे पास वेवल मेरा विश्वास और मेरा घाम भर था !” 
१६६३ मे सात्र लिखते हैं कि' वे अवब लम्बे दु स्वप्व से जाग चुके हैं। 
वास्तविकता के जगत म॑ उद्दोने पुन प्रवेश किया है । नांद, भ्रम, अपने प्रति 
मोहासक्ति वैभक्तिक जीवन म व्यामोह है, किन्तु लेखन के द्वारा निर्वाण 
की ललक भी है । छठी मजिल पर रहन वाला बेवेल घरो की ऊपरी छत 
4(नी वास्तव की सतह को देखने वाला--जमीन नही वास्तविकता नहीं-<* 
यही सात्लें आग चलकर अपने जीवन का प्रत्येवः दिन नव जागरण की तरह 
लेते हैं। सात्न अपने अस्तित्ववाद को मानववाद वी सन्ना देते हैं । 
उनके जीवन की शुरुआत अवास्तव से लबरेज जरूर है, विन्तु उसवे 
बाद उनकी अकेली जिन्दगी दनन्दिन घटनाओं की सक्रिय मागो के जुलूस मे 
शामिल होती है। वे अपने अतीत के आदशवाद से मुक्त होते हैं उस बच्चे 
की भागों से परित्नाण पाते हैं जो लेखन के द्वारा मानव मुक्ति का सपना 
देखता है लेकिन वया सचघुच अपने इस नम से उे मुक्ति मिलती है? 
जसा वे कहते हैं “में अब भी लिखता हू, लिखना मरी एक आदत है। 
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आप अपनी किसी मनोग्रथि से छुटकारा पा सकते हैं, किन्तु अपने-आप से 
नही ।/ 

वे बदल नहां पाये हैं, किन्तु ददलते को चाह हैं। अपना यह विदोधा- 
भा वे जानते हैं और इसे जीवन के अन्तिम दिनों में सुधारते भी हैं। लेखक 
होते वा दद और घटनाओ का स्वतन्त् अस्तित्व, वैचारिक चेतना तथा 
अमोष वास्तव, इन दो के बीच की दूरी, मानव चिन्तत तथा जायतिक वस्तु 
के बीच की दरारें । सात का सारा जीवन इन्ही दरार को पाटने में लग 
गया। आइये, इसी प्रारम्भ बिन्दु से उतकी दार्शनिक, साहित्यिक एवं राज- 
नीतिक कतियों पर नज़र डालें। 

आदमी दुनिया में जम लेता है, उसका एक मानस होता है उसकी 
सोच, उसका चिलन, जो कि जगत में, जागतिक वस्तुआ से सम्बीधत हू। 
शरीर एवं इसकी इीडद्रिया वे उपकरण हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति जगत में 
विनियोजित हैं। इस तथ्य के लिए क्सी प्रमाण की आवश्यकता नही । यह 
हम सवका सहज अनुभव-यम्प बोध है। दशन का केद्वीय मुद्दा यह रहता 
आपा है कि पहले कौन अवस्थित है? यानी तात््विक विश्लेषण मं कौन 
प्रमुख है ? 

बया जमत हेतु है बेतना वा ? या फिर चेतना जगत का निर्माण करती 
है? मात्न को देकातें वा बुद्धिवाद विरासत में मिला था । देकातें बहत हैं 
*मैं सोचता हू इसी लिए मेरा अस्तित्व है, मैं प्रत्येक जागतिक घटना पर 
संदेह पर सकता हू, किन्तु अपन अस्तित्व पर नहीं जिसके द्वारा मैं यह सब 
चिन्तन कर रहा हू। अत मेरे सोचने की प्रक्रिया से भेरे चिन्तत के द्वारा 
भैरा अस्तित्व आकार ग्रहण दरता है।” 

साध भी इसे मानकर चले ये कि मेटा एक “मैं! है यानी ईगा 
जो बिस्तन का काये करता है, विन्तु यदि हम हूसले का स्थगन गा 
सिद्धात मानकर चलें और वाक्यागा को लघु कोष्ठका म रखें, तो पीछे 
लौटते हुए एक ऐस प्रारम्भ विन्दु पर पहुचेंगे जहा स हमारा चिन्तत शुरू 
हाता है। यह प्रारभ-विन्दु हम किसे मानें 'ईगो को मा फिर 'ईगो' 
किसी शुद्ध चेतना को ? मैं सोचता हू--इसलिए मेरा अस्तित्व * 
दा वाबय, व्यक्ति की चेतना वे दा विभिन्‍न स्तरा बा बेणा 
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सोचता हू, विन्तु अपने इस सोचने की प्रक्रिया के वारे मे भी सोचता हू 
भर फिर इस सोच के बारे मे भी सोच सकता हू। यदि हम अनवस्पा के 
दोष (इन्फिनिट रिग्रेस) के व्यूहू म न पडें तथा अपने सहज अनुभव से वाम 
लें तो एक वात जरूर समझ मे आयगी कि हमारी सोचने वी इस प्रत्रिया 
का सदभ हमारे अपने अस्तित्व मे है। चिन्तन वा प्रारम बिंदु अस्तित्व से 
है--यह मैं हू मेरा अस्तित्व है, जहा से सोचने की प्रत्रिया उद्घादित 
होती है। 

सात्न देवातें तथा बाण्ट की उस लम्घी परम्परा को अस्वोवार करते हैं, 
जो यह कहना चाहती है कि चेतना वास्तव से पहले अवस्थित है॥ इसका 
विश्लेषण करने से पहले हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम गह 
जानें कि चेतना वा सार-तत्त्य क्या है। सात्र कहत हैं "यह अवधारणा 
अपने-आप म॑ गलत है क्योकि अस्तित्व वास्तव के ज्ञान में पूव-कल्पित (ए 
प्रायोरी) रूप से निहित रहता है। 

उदाहरणाथ जब हम पेड के' अस्तित्व के बारे मे चर्चा करते हैं, तव 
पेड वा होना, न तो उस पेड की चेतना है और न ही उसकी अर्थवत्ता | हम 
पेड को चाहे जितने भी व्यापक रूप से समझने की चेष्टा करें, किन्तु पेड के 
अस्तित्व को हमारा यह समझने का प्रयास, पेड के बारे में एक सम्पूण 
अभिज्ञान कभी नहीं हो सकक्‍ता। अत वस्तु के मूल में उसका अस्तित्व 
विद्यमान रहता है। ज्ञान उस अस्तित्व पर आधारित है, जो स्वय अपने 
आप मे भान नही है । 

सात्र कहते हैं, घटना कय अस्तित्व उस घटना मे या उसके ज्ञान मे 
न्यूनीकत नही किया जा सकता। ज्ञान का सन्दभ हमेशा ज्ञाता वे: अस्तित्व 
से होता है। ज्ञाता का अस्तित्व क्या है ?--यह वह चेतना है, जो शान 
प्राप्ति के समय अनुभूत होती है ।” 

हम यह जानते हैं कि चेतना हमेशा लक्ष्यो'मुख होती है। जब हम प्रश्न 
करते हैं कि चेतना क्या है ? तो जैसा किः हुसैल का प्रत्युत्तर है, ' विषया 
पेक्षी चेतवा सदव कसी वस्तु की चेतना होती है। उसवे अनुसार सभी 
चैतन क्रियाओ का मूल स्वरूप विधयो-मुख (आब्जेक्टिव) होने वी वजह से 
प्रत्येक विचार किसी वस्तु का विचार होता है प्रत्यंक स्मरण तथा प्रत्यक 
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देने के सिद्धान्त के विर्द्ध हेडेगर ने विषयी को जगत में स्थित सत्ता के हूप 
औ प्रतिपादित क्या । सात्र का लक्ष्य चेतना वा उस रूप से अध्ययन करना 
था, जिसमे कि वह वस्तु जगत में लीन होती है। 

जसा कि हमन पहले लिखा है कि सात्र चेतना से पहले अस्तित्व-सार 
के अस्तित्व की बात करते हैं! इस सिद्धान्त का सबसे प्रभावशाली वणन 
सात्व ने अपन मशहूर उपयास नौसिया' मे किया है। उपयास का नायक 
रोबवेता, अस्तित्व की वास्तविकता का अपने चारो ओर अनुभव करता है। 
बह अपने को वस्तुओ के अस्तित्व से घिरा हुआ पाता है। वस्तुएं बिना 
किसी अपेक्षा क उसके विचारा एवं भावनाओ से उदासीन, मात्न विद्यमान 
होती है । 

' अभी-अभी मैं म्युनिसिपैलिटी के पाक मे था। पेड की जड़ें मेरे सामने 
घरती तक फ्ली हुई थी। मुझे यह भी याद नही रहा कि ये जडें हैं। शब्द 
चुक गय हैं और उनके साथ वस्तुआ वे अथ भी । मैं काली गाठ के समूह के 
साथ वठा हुआ था। कुछ झुका हुआ सिर नीचे किय हुए। वह चीज 
एकदम स्थूल थी और मुझे भयभीत कर रही थी और तब मुझे अचातक 
अस्तित्व का आभास हुआ 

भेरी सास रुक गयी । अब तक मैन वभी सोचा भी न था कि मेरे होने 
का जथ क्या है ? मै अब लोगा की भाति था। उही की तरह बहता था 
कि समुद्र हरा हे और यह सफेद चीज एक समुद्री पक्षी है, किन्तु मैंने यह 
अपुभव नदो क्या था कि समुद्री पक्षी एक अस्तित्ववान पक्षी है। अस्तित्व 
अपने-आप को छिपाता है कितु वह हमारे चारो आर है | वह हमसे है वह 
ही है | जब मेरा विश्वास था कि मैं उसके वारे म सोच रहा था तो सभवंत 
मैं कुछ नही सोच रहा था। जब मैं वस्तुआ के सबध म सोचता भी तो भी 
मैं उनस मीला दूर था। यदि कोई भुझस पूछता कि अस्तित्व क्या है वो 
मेरा उत्तर होता कि वह कुछ नही है। वह एक रिक्त आकार है जो बाह्य 
थदार्थों पर बिना उनके स्वरूप को बदले हुए प्रयुक्त होता है और तव तब 
अक्स्मात वह (अस्तित्व) मेरे सम्मुख आ गया--दिन के प्रकाश की भांति 
नसुस्पष्ट , अस्तित्व न॑ यकायक अपना पर्दा हटा दिया। अमुत्त कोठि के हप 
में इसका निर्दोष आभासी रूप विलुप्त हो गया। यही वस्तुओ का द्रव्य है 
ह्र्ी 


सातें शब्दों वा मसीहा २४ 


जे अस्तित्व से नहायी हुई हैं।" 

सात का कहना है, दशन ने अस्तित्व की अवहेलता फी है । हमे सार- 
तत्तों की खोज न करके मानवीय वास्तविकता फा अध्ययन करना चाहिंए। 
दे मानव चेतना फो ही अस्तित्व ब्यजब' घटना-विज्ञान (एक्जिस्ट/शयल 
फेनोमेवॉलोजो) का प्रमुख विषय मानते हैं । प्रश्न उठता है कि मानव चेतना 
प्रथमत क्रियाशील चेतना है या कि एवं श्ञाता-रूप चेतना ?े अत घटना" 
विज्ञान का प्रमुख विषय मानवीय व्यवहार है ज्ञान नहीं। ज्ञान भी मानव 
व्यवहार वा एक प्रकार ही है । 

अस्तित्व है, अस्तित्व अपने-आप में है. अस्तित्व जो है. वही है। 
अस्तित्व अपने ने इतर किसी अन्य का सकेत नहीं करता बल्किचेतना 
निरन्तर अपने से इतर का सकेत करती हुई स्थित होती है। अस्तित्व का 
यही स्पूल, नग्न और वास्तविक रूप रोक्‍्वता के मन में नौसिया' उत्न्‍न 
ब्स्ता है| 

बह कहता है. “मैं आश्वपवकित नही था। मैं यह अच्छी तरह 
जानता या कि यह जयत है। जगत जो अपनी प्रूण नग्नता के साथ अचान 
मेरे सामने प्रकट हुआ था और जिंसवी विशाल बेतुकी सत्ता के सामन मैं 
अभिभून था। यह अचानक कहा से प्रकट हुआ २ जगत प्रत्यक जगह 
विद्यमान था, मेरे आगे-पीछे सवत्त, विन्‍्तु इसकी कोई अयवत्ता नही थी । 
वही कुछ भी नही था, कुछ भी नही। एसा कोई क्षण नहीं था जब गह 
कही विद्यमान न हो! मुसे इसी लिए इस बहँते हुए लावे से वितृण्णा 
हो रही थी, जिसके अस्तित्व वा कोई कारण नहीं था। जवस्तु की 
चल्पना करने के लिए पहले जगत में होता आवश्यक था। में चीख 
पडता हू 'यह कैसी गदगी ? और, में अपने में लिपवी हुई इस धूल को 
झाड फेंक्ना चाहता हू, किन्तु यह इतनी जासे से मुससे चिपका हुआ 
है और इतना मधिक, ढेर का ढेर मह अस्तित्व, वित्ठुल अपरिसित । मैं उस 
अन्तहीन बोस्यित के चाझ तते दवा हुआ बिल्दुल घुट रहा था । (एपयास 
भौसिया) 

संक्वेता जायविक वस्तुओं के वीच घिरा हुआ उनस ६ 

चाहता है, लेविन हर ओर अस्तित्व उसे धरे हुए है। वह अस्तित्व 
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का बाई कारण ढढना चाहता है किन्तु उसे वोई कारण नज़र मही आता 
एवं चिट और ऊब । उस मितली आती है। तब क्या रोब्वेता अपने अस्तित्व 
बा आतविम सत्य पा सकेगा ? इसबी अनिवायत्रा हासिल वर सकेया ? 
अस्तित्व के विवरण हेतु सात्व जिन शब्ला को प्रयुक्त करत हैं, वे तीन 
बगों म हैं. (१) जाकारहीनता (३) उद्देश्यहीनता, (३) सदिर्धता अथवा 
अनिशिचतता | 
आकारद्वीनता--वस्तुए यहा बढन यति पकड़ने, हमार ऊपर छा 
जान वी धमकी देती है। वह गीली मिट॒टी लेई की तरह है शिधिल और 
फूली हुई । जसा कि वितण्णा या उबकाई बे दौरान रोकवेता अपनी मन « 
स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है--वह्‌ आकार खो देती है हर तरफ 
से टवाव डालती है व्यवस्था और निरन्‍्तरता को नवार देती है। नीच की 
अव्यवस्था को बह देखता है >--पेड की जद पाव' का गेट समुद्र का 
किनारा घास--बह सब जो युम हो गया वस्तुआ वी विविधता, उनकी 
वयवितवता वेचव आभास बाहा आकतिया एक बारीक परत | यह परत 
प्वल गयी है। एक कोमल विरूप राशि बची है अव्यवस्थित अनावृत, 
भयावह अश्लील निरावरणता है यह । 
अस्तित्व अथहीन है अत सतही है। अस्तित्व रखने का कोई कारण 
नहां विसा का उद्देश्य नही क्सी वी जरूरत नहीं! जयत में सब बुछ 
अथहोन है यति कोई मानवीय उद्देश्या का सिलसिला नही जो वस्तु कौ अप 
और कियाशीलता देता है, तो कोई प्राकतिक या स्वगिक योजना भी नहीं, 
ज़िमम प्रारभ होकर वस्तुए एक अब पाती हो या जगत मे अपना स्थान 
पाती है । सात्न कहते है 
हर अस्तित्ववारी चीज अकारण पदा होती है दुबलतावश घिसदती 
रहनी है और सुविधायुसार मर जाती है ।" 
अससुपत्व वा तीसरा पहलू सदिग्धतता अथवा अनिश्चितता है। वस्तुओं 
को उनरी सक्रियता से अवग करने का अथ यह है कि उनकी सक्रियता वे 
पीछे कोई मानवीय प्राकृतिक या नतिक व्यवस्था नहीं है। बस्तुए ही 
अन्नित्व मआ जाती है, कुछ भी हुए सकता है। घटनाएं एक-दूसरे वे बाद 
या ही घट जाती हैं । 


गा 
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_. ह स्पष्ट है कि नोसिया की घटनाएं मात्त साक्ष के मतावज्ञानिक 
सैफ़त से पिन है, फिर भी १६३० के उत्तवगल के सात्त के सारे लेखन 
की थीम एक ही है। अस्तित्द मूलत बाधक है जयंत भिन हो या बेतुबा, 
हेम इससे पलायन की बात पर प्रलोभित रहत हैं। कपना और भ्रमा द्वारा 
हेम रस वेतुकेपन का व्यवस्थित करने की कोशिश व्रत है। अययार्थ जोवन 
पर बनिवायता और अपमयता का आरोपित खतरा सिफ इसीविए उठा 
सकत है कि य हमारी खुशफहमी से उदभन है। तब राववता वे सामने 
गूढ़ समस्याए आती है--किस प्रकार अपनी वितष्णा नौसिया पर बाबू 
पाय और भ्रमा के बिना जीवन मे स्वय का पुनर्म्थापित बारे? पुराने 
विश्वाम, पुरान प्यार, पुरानी जादत सत्र घतम हो गय है। वह दैफे 
मे अकेला संगीत मुन्त रहा है 

ही मे से किसी दिन 

तुप्र मरी कमी महसूस कराग 

 अभी-अभी मेरी वितृष्णा गायब हा गयी है । जब यामाणी को घीरती 
हुई संगीत वी आवाज मुझे सुनाई पड़ी, तो मुझ लगा वि मरा शरीर दृढ़ 
हुआ है और अब नौमिया--उबकाइ प मे हो गयी । अवापप इतना दृढ़, 
प्रतिभावान बन जाना जमहनीय था / उस समय संगीत फल हुए पाती के 
सात वी तरह उफन रहा था। अपनी घातुमय पार्डाशित' से वह दयतीय 
परणित समय की दीवारा का रौदकर कमरे मे भर गया है। मैं सभी मे 
है! 
शेववता के सबीत विवरण से पता लगता है वि बया हो गया है... 

बाई गीत नही स्वर नहीं उ है झटका का सितसिला। _ 
ही घाहिए। एक कठोर व्यवस्था यह आराम 
अस्तित्व में आने व समय दिये बिना ही उहे 
भी बरता है। व दौड लगात है आग्र बटत है । 
यष्पड मारत है फिर नप्ट हो जात हैं। 
बाता समय सम बार र है भौलिय _न 

भे परम्पर जुड़े और व्यवस्थित होते हुए भी 
बात परिणास हाता है और जान वाल 


बस 
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गायब हो जाता है। एक अस्वाभाविक अनिवायता से गीत आकार रा 
करता है।” रोक्वेता कहता है 
इस सगीत की अनिवायेता इतनी अधिक है वि यह अपरि 
लगता है, उसमे कोई वाधा नही डाल सकता । इस वाल म ऐसा कुछ “ 
जिसमे जगत बच्चा है। ” रोक्‍वेता अनुभव करता है 
यह अस्तित्वहीन है एक सतापन भी है, अगर मैं उठकर उस रि्ँ 
को दो हिस्सो मे तोड दू तब भी मैं उस तक पहुच नही पाऊया | वह# 
है--किसी वस्तु, आवाज वायलिन के स्वरो से परे है। अस्तित्व की प# 
दर-परत मे उसने स्वय को बडी ही दढता से छिपा लिया है और 4/ 
भआप उसे पकडना चाहत है तो आपको अथहीन अस्तित्व मिलेगा। 
उनके पीछे है मैं ता उसे सुनता भी नहीं मैं ध्वनिया सुनता हू हवा 
व्याप्त इसके स्पदना को जो इसे अनावत्त करते हैं । 
उपयास का अन्त अब अवश्यभावी है लगता है कि रोबबेता 3 
अस्तित्व थी अनिवायता के लिये कला की ओर उमुख होगा, लेकिन ४ 
ऐसा नही करता । वह अपने जीवन की अस्पष्टता उसके बेतुबेपन 
विजय पाकर कला को अपनी एकमात्र राह नही बना पाता। हम्क 
यपेक्षाए गलत साबित होती हैं क्याकि कला अधघ्तित्वहीन है। अपनी डा ही 
के बाद के अशो म॑ रोक्त्रता कला को राहत के लिए उपयोग करने व 
पर ब्यग करता है । 
* एसे भी मूख है जा कला मे राहत पाते है । मेरी आदी विजुवा# 
तरह । | 
व कहती है कि जब मरे अकल स्वग सिधार गये तब शोपें क॑ प्रिल्यू$ 
उनकी मदद को जाये | सगीत शालाए ओछेपन से उफनती रहती है। तु+ 
लोग जपनी आखे वद करके अपन पीले चंहरे एरियल की तरह टाग ६ 
हैं। वे कत्पता करते है कि उनके भीतर ध्वत्रि का मीठा पोषक प्रवाह 
और उनकी पीडाए बथर दा सग्रीत वन गयी है ४ व सोचते हैं सौदिय उर 
प्रति सवेदनशीय हो गया है। गधे 
राकवेता का उत्तर स्पष्ट है और ददनाक भी | कला वास्तविक न 
है। कला क्षणिक रूप से जीवन वी समस्याए सुनझाती है. किन्तु जीवन 


# 
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बाहर काल्पनिकता मे । 'नौसिया' वा नायक जो यस्तविक्ता से भागने पर 
व्यग्य को सैक्डा सरीको मे स्पष्ट करता है, वह पलायनवादी समझौता कभी 
स्वीकार नही करेगा, फोई बितना भी तक करे । अपनी प्रतिक्रिया मे, अपनी 
प्रणाली म, अपन अस्तित्व म नौसिया' सात्न वे प्रारभिक लेखन वा एक 
के-दीय और अवूझ तनाव समाहित जिये हुए है। 

सात्र के लेखन मे १६४० वे' घाद एक नया मोड आता है। इससे पंहले 
को प्रत्येक समस्या व्यक्तिगत थी। पौसिया' का रोकता घोर व्यविनवादी 
है ऐतिहासिकता के प्रति पूरी तरह लापरवाह, लेकिन सात्र स्वय भी 
मजबयुद्ध के प्रभाव स कहा वचित रह पाये | अवतक कभी सात्ष ने घोट मही 
दिया था और न॑ किसी आदोलन म भाग लिया था और न ही क्सी जुलूस 
भे शामिल होकर उन नारंबवाजी वी थी। अबतक वे मानत रहे थे कि 
साहिय अपन-आप म पूण हे और साहित्यकार समाज से दूर रहकर भी 
आत्मसम्मान वी जिंदगी जी सकता है। अपन आत्म-क्थन म॑ सिमौन द 
वाउआर लिखती हैं. 

“अब तक हम यह समझत॑ थे कि वास्तव पर हमारा पूरा अधिकार है, 
कितु किर भी हमारी जिदगी दूसरे निम्न बुजुवा वौद्धितो वी तरह 
अवास्तविक थी । अन्य प्रत्येक बुजुवा की तरह हमते भूख को महसूसा नही 
था और न ही खुले आकाश क नीचे हम कभी असुरक्षित रहे। इसके 
उपरान्त भी न॒ त्ता हमारे वचव थे, न हमारा कभी परिवार रहा और न 
हमने कभी कोई जिम्मदारी ओढी | हम जो काम करते रहे वह हमारे लिए 
आनददायक था, उबाऊ नही । इसके बदले जा पारिश्र मिक हमे मिलता रहा 
उसकः विनिमय म कोई सार नदी था क्योकि जिसी यथास्थिति को बनाये 
रखत की हम कोई जरूरत नही थी। हम जण्नी कथाई को चाहे जैसे खच 
कर सकत थे। हम पोखर मे कमल की तरह तेर रह थे, जब अचानक हमारे 
भ्रम पर परिस्थिति का पाला पडा ।” (फोस आफ सरकमस्टा सेज)। 

उनका त्िखडीय उपन्यास रांडस टू प्रीडम' इस बात का प्रमाण है कि 
न चाहते हुए भी आदमी इतिहास वे शिकजे म जकडा हुआ है। उसका 
भाग्य दूसरो के साथ जुडा हुना है अत वह घटनाओ के प्रभाव से बच नही 
सकता सात का “रोक्वेता' मात्र एक खालीपन रह जाता है। इस दी हुई 
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स्वतत्ता से रोडस टू फ़ीडम' का मथ्यू जम लेता है। 

सात ने पहला खड द एज आफ रीजन' पारपरिक उपन्यासा वी शैली 
में लिखा। नायक मधथ्यू दशन का प्रोफेसर है वह अविवाहित है। वह 
भार्सेल नामक युवती से प्यार करता है, कितु उसस विवाह करन को 
अनिच्छुक हू । मार्सेल गभवती हो जाती ह किउु मथ्यू अब भी उससे 
स्थायी सबंध नही स्वीकार करता। वह गर्भपात के लिए रपये जुटान 
कोशिश कर रहा हैं। सामाजिक राजनीतिक किसी भी प्रकार वी प्रति 
बद्धता मानते से वह इन्कार करता है । 

सोचने की बात यह है कि आखिर अपन प्रति बिना प्रतिबद्ध हुए हमारी 
स्वतत्नता का अथ क्‍या हू ? जिन्दगी के पप्तीस वध सस्कारो के पूर्वाग्रहा 
से मुफ्त होने मे लगा देने के बाद बचता क्‍या हैं? केवल एक बाय 
खालीपन । पुल पर वह बिल्कुल अकेला था। वह उस क्षण दुनिया म भी 
अकेला था। उसे कोई दख नही रहा था। वह उदास होकर सोचता है मैं 
कुछ नही होने के लिए एक निष्पत्ति के लिए स्वतत्न हू। मध्यू अधेरे मे हाथ 
बढाता है। आसपास की सतह छूता है, लक्नि उत्ते कुछ महसूस नही होता। 
उसे अपनी असफलता समझ मे आती है कि स्वतत्नता की चाह मे वह कही 
किसी से भी तो नही जुड पाया । न उसन अग्रेजी पढी, न कम्युनिस्ट पार्टी 
मे सम्मिलित हुआ और न ही उसने स्पेन जाकर क्रातिकारिया क॑ साथ 
मिलकर विद्रोह किया। यह एक ऐसी बाझ स्वतत्ता है जो उसकी जिन्दगी 
का अर्थ हो निगल जाती है। उसने अपनी स्वतत्नता को बचाकर रखा, पर 
किसके लिए ? किस वक्‍त जरूरत के लिए ? क्‍या होगा उस स्वतद्षता का, 
जा खुद के अस्तित्व को ही टुक्डा-टुकडा चबा रही है २ 

अपनी स्वतत्नता से ऊबा हुआ मध्यू उन सबसे ईर्ष्या करता है जो 
किसी-न क्सी उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिनकी जिदगी का एक मकसद 
हू। ये लाग त्याग म॒ किसी के लिए कुछ करने मे किसी से जुडन मं अपनी 
जन्दगी का अथ ढूढ लेते है। वह ईर्ष्या से बूनत की ओर देखता हूँ जो एव 
सशक्त राजनीतिन्न ह 

अब चह प्रतिबद्ध ह उसने अपनी स्वतत्नता त्याग दी ह ॥ अब वह और 
का नही भात्र एक सनिव भर है । इस प्रतिबद्धता क वारण उस उसकी 


5 


मा शकोगा ममीहा | 


के हि 


स्वतवता वापस मिल गयी है। उस उमरा। सद शुछ्ठ घाएस मिल शरद है 
बह मुं्त भी अधिर स्वतत्र है, श्यारि! यह सयय मे और अपनी पारों से 
एशाम हो घुरा है। 
दूदत को भम्यू शे। बनना घनती नहीं मत शयन्त ह 5 रहाजहों भो 
इस्तान हैं दूनेत के पास शाम शरत शा अपना रयान है। प्रतिर्द हरर 
डूवेत ने दास्तदिकता रे साथ फिर अपना सदशग्यायित वर निधा # $ इ्में 
प्रवार वानिरारी गामज है साय रम्तरां मे खाता थात मम पपना *म 
यानी अप्रतिवद डिन्दगी शा याप्त मैस्यू पिर से महयूग बने सझग्ता है । 
यह सापता है 
मेज पर परामा हुआ इटसट है एश मगरा और एड' भर शिए | “मे 
यान का खाद सन का अधिरार है अपन गुहर दाता मे “मे पाला टुरशा 
वाटन का हक है स्यारि करती जिल्‍्ल्यों में उदन हसकी कामत घुशाई है 
पात्र महयाय के! एक मुल्यव रूपम ने सशर एश हप्प शो तरफ 
हमारे सामन रन हैं। हम सहयाग बरता मरी पटगा बस्सि मायय अपने 
अप पे एक सहयोग है। इसमे अतय हम हो नही सरत 4 १६१६ मे १६८४ 
भी समस्त चटनाए यही स्पापित गरती है" व जा रात्रि में भाग एय 
और बजा 'रजिप्टन्स! ममेदल भागी बन रह--हाता ह। “मं परना मे 
सहमागी हैं। उपनिवश के दौरान फ्रास् को जनता ने मा ह ये. सर उसमे 
पछूता नहा रचा । बादमी बुछ बरे था न कर हान वाला सामूहिर 
पठनाओ पर बह प्रभाव डालता है। चाह आप वृछ न कर यात में पढ़ 
पयर दो तरह निष्किय पढे रहें, तव भी मपर से रत्प्ताव मे आप बच 
नही सपते। पारस्परिक्ता वा बाध ही मथ्यू रा अगर ब्राप्र और 
अनहायता से भर दवा है। 
उसने ग्रालिया की आवाज सुना--*त घटना था से हम बाई सरागपर 
नही हम निरोंप हैं. व सद हाथ उठावर आरा वा पर दसत है और 
चीख पढत हैं। आदेश शाप हा गया, भार व आकाश मे चेकसूर। वी बाढ़ 
जो गया। घास वी फुदगिया पर आप उत बंबगूरा वा यून छूतबर महयूस 
>रकते ये, लेक्नि मासूमियत बाग यह दावा अपन-आप म झूठ बात" 
माूमियत की आढ मे हम सव कही गसत थे । सच्चाई एक आम गलती मे 


अं 
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अत हम जिम्मेदारी से बच नही सकते । वह हमारे साथ है। जरूरत 
है उसे पहचानने की । 
इसी कारण अपने उपन्यास द्वितीय खड के द रिप्रीव' मे सात कहना 
चएहल॑ हैं कि इतिहास किस प्रबशर हमारी व्यक्तिणद चेतताः पर हादी हो 
सकता है। युद्ध घोषणा एक विशाल दु खद सिम्फती की तरह गूज उठी, 
जिसमे दुनिया की तकदीर कुछ हाथो से बना दी गयी । द्वितीय महायुद्ध का 
दावित्व केवल चैम्बरलेंत या हिटलर पर नही था बल्कि उन सब पर भी 
था जो अपने-अपने धरो के ड्राइग रूम मे सडक बे नुक्कडो पर युद्ध घीषणा 
सुत रहे थे। हर व्यक्ति अपनी जिन्दगी जीता रहा था, पर एक प्रश्न को 
ढोत हुए--यह युद्ध कब खत्म होगा। 
अत आदमी स्वतत्न है, लेकिन एक दी हुई स्थिति के बीच । 
आदमी की स्थितिग्रस्तता और ऐतिहासिक्ता एक स्वाभाविक तथ्य है 
जिसे नकारा नही जा सकता। मैथ्यू ग्रम्भीरता से यह तष्य ग्रहण करे या 
हलकेपन से यह तथ्य उसे स्वीकार करना होगा फि युद्ध है। जमन रेता 
की तोपो उनके टेको थे सामने राइफल दागते हुए वह अनुभव कर 
रहा है कि जिन्दा रहने के लिए. जोखिम उठाना पडेगा। 
बह कगार पर आकर ग्रोलिया दागता रहा। यह बदले का अजाम 
था। प्रत्येक गोली के साथ पिछली हानियो का लिया हुआ बदला । एक 
लोला के लिए जिसे लूटते स मैं डर गया । एक मार्सेल के लिए जिसे मुझे 
धांखा द देना चाहिए था। एक औडेल के लिए जिसके साथ मुझे 
बलात्कार कर लेना चाहिए था। एक उन पुस्तको के लिए, जिड्ठें मै लिख 
नही सकता। एक उन ट्रिंपो के लिए जिन पर मैं कभी गया नही और एंक 
उन सबके लिए, जिनसे मैं कमी धृगा करना चाहता था, जिह्ें समझने 
की कोशिश मंन की । 
इस प्रकार वह अपने अतात का हिसाव किताव कर लंता है! अपनी 
कमिया का परिष्कार करके मुक्त हो जाता है 
“उसने गोली दागी। कमाडेट हवा मे उड़ गया--अपनें पडोसी को तुम 
अपनी ही तरह प्यार करोग--धाय । अब तुम मारोग नही--धाय । उस 
हरामी के चेहरे पर उसने गोली चलाई | गुण, स्वतत्ता जगत सबको दाग 


साथ गन शाममीरा रै३ 


दिया। खतदता आतंक है। टावन हालत मे एश आग धरा उठी । एवं 
आग उसके मलिप्त में धघक रही पी ।" 

मध्यू के पूवानुमान मे छुछ बचशानापय है। अधिर्‌त धाम गा मुमर 
बशाने की उमर इतनी घिल्ता नहीं, जितनी चिन्ता अपने-आप मा। यह डियाने 
की है हि अद तह उमने जो भी सोचा रिया वह गतत था। सदि आत्मी 
वी नियति जद मे विशिष्टता लाना है ता उस स्वनिभित सम्प्रदाय पर 
आपरप वर के ज€रत नहीं, जगत का भाने धाप्त शरने अपनी याग्यता- 
नुमार से) निघय सन की है। उसका बलिटान भो सद्घातिज' पता है जा 
उसके र्ग्शर के सायक ही है। सगवत ब्रूनत जा डपरा च्रमिश उत्तरा- 
िकारी है सात्र की छास प्रतिबद्धता को परिभाषित नहीं बरता । मदल 
हा चारमा ढ प्रराशित अभ सं ही चरित्र शी विश रलता प्रत #तों 

) 


मश्यू के चरित्र चित्रण में मात्र शायद स्वय गो याजते हैं | तीमरे ड़ 
तक झातआत मकर खुट भी बहुत बदल गये थे । महायुद का प्रारभ मात्र 
को यड़सेद्र में जाना पड़ता है। हालाकि वहा उनतो बेवल मौसमी अव- 
सोकन का वाम मिलता है गुल्चारा को उड़ाबर हवा वा स्थ देख उ हें 
केवल अपन अफ्सर व फोन कर देना रहता था । युद्ध मे भी उसने 
सागर समय रफ्रात में था और चिन्तन मदन के लिए एवं शात माहोल । 
सत्र ते अपना समय उपयासों बत पत्म बरन मे लगाया। साथ ही ये 
अपनी मडाव दाशनिक कृति 'बीइग एण्ड नथधिगनेस! पर भी लगातार बाम 
बरत रह। 


अपने इस अनुभव पर तीस साल वाद सात्र अनुचिल्न करते हुए 
लिखत हैं 

! मेँ स्वव का एवं घिसा मजा हुआ, साफ-सुबरा परमाणु ॥:३8४ 
रहा था, जि शक्तिशाली ताकता न प्रस लिया था और बिता उसकी मे 90 
क जित्ते मुद्धलेत् म मे दिया गया था, लेकिन युद्ध के दौराद और ना 48 
कैम्प में मैं हमेशा के लिए भोड म निमण्जित हो गमा। जन पिन 
बना। मैंन समझ लिया कि जिन्दगी की अपनी बाध्यत्ता या दाता हे 
सामना करती हुई जिन्दगी शुद्ध रूप से वैयवितक और आत्मा 
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हो सक्‍ती। उसकी वयक्तिकः नियति उसका भाग्य, जिन्दगां जीन का 
जोपिम प्रत्येव दूसरे जन का भी हिस्सा है ।” 

सिमौन अपनी डायरी के द्वित्तीय खंड 'प्राइम ऑफ लाइफ मे 
इस वात का जिक्र करत हुए लिखती है कि सात्र मं बदलाव आ 
चुका था | अब वे राजनीति स अलग नहीं रह सकत थ। व यह विश्वास 
करन लगे थ कि प्रत्येक व्यवित को सक्रिय रूप से अपनी ततिदगी 
वी जिम्मेदारिया का लेना होगा । अव समय आ गया वि हम अपने पलायन 
स उबरें । कल्पना भ्राति और आत्मदचना बे सहारे ढ7 वस्तु स दूर नही 
रहे । 

जून १६४० से माच १६४१ तक सात नाजिया दे वाटी शिविर मे 
रहत है । बहा वे अपना प्रथम राजनीतिक नाटव वेंरियाना' तिखत हैं जिसमे 
रोमन द्वारा जधिक्त फिलिस्तीन म ईसा मसीह वा जम दियाया गया है 
मसीहा जो सवको मुक्ति दिलायगा | सात्न अपने सह-कदिया के साथ त्वासद 
परिस्थितिया पर सबाद स्थापित करने म सफ्ल हा गये। इस नर्यी एकात्म 
कता का कारण था, सववी समान परिस्यिति हर समय साथ और निरन्तर 
आपसी सवाद। राजनोति उनके जीवन का सार वन चुवी थी । उसका 
सामना उह68हँ रोज वरना पडता था। 

१६४१ म पेरिस लौटकर सात्न अपने मित्र मारिस मार्लो पोन्ति और 
सिमौन द बोउआर तथा बुछ अन्य लखका के साथ रेजिस्टन्स ग्रुप वा 
निमाण करत है जिते सोशलिज्म एत लिवतें' की सज्ञा दी गयी। इस ग्रुप 
का मुख्य उद्देश्य था, एक गणताल्निक समाज की स्वाधीनता क लिए संधष 
कायम करना | अय छाट साट ग्रुपा के साथ सात्र सम्पक भी कायम करते 
है कितु कम्पुनिस्टा से काइ सहयांग न मिलन के कारण और दूसरी ओर 
अधिकत फ्रास मगंस्टापों की आतक्वादी नीति के कारण सात्न को 
अनिच्छावश अक्तूबर १६४१ मे इस भ्रुप को तोड देना पडा। 

प्रत्येक रेजिस्टस ग्रुप न यही निणय लिया था कि अधिकत फ्रास वी 
जनता ही अपन दश का स्वाधीन क्रायेगी। सात्न कम्बद पत्रिका म कई 
अभिलेख लिखत है, जिसम उस समय की परिस्थिति, मित्नसेना का फ्रास मं 
अवेश आदि के बारे म विशद विवरण है। सात्न अन्त मे उस जन के साथ 


परएक्ष अध्यान कि धरर्ाटााी रथ 


एकात्म होते हैं, जिसते अपनी नियति को अपने हाथों म लेने का निणय 
क्याथा। 
अभियोजित (इगगज्ड) लेखक के रूप मे सात्र सबसे पहले नाटककार 
थे । इतिहास म त्रियाशांल होने के लिए उहाने मच का सहारा लिया, ताकि 
दशक सामूहिक मुद्दे पर अभियाजित क्ये जा सकें तथा सामाजिक यथाथ 
में परिवतन लाने या परिवतन को समझने के लिए तैयार किये जा सके । 
उनके लिखे आठ नाटक वतमान से सवधित थे, जिनम तात्कालिक मुद्दे 
की धात वी पयी थी। 
जमनी और फ्रास वे नाजीवाद, युद्ध और पूजीवादी अभियाना साम्य- 
बाद की यातनाजां तथा अव्यावहारिकता एवं अमेरिका बे जातिवाद पर 
सात्न ने प्रश्न उठाये । लेखक से प्रतिबद्धता की माग इन मनाठकांस पूरी 
हुई। इनमे से तीन प्रमुख नाटको वा उल्लेख करना चाहूगी, जिनमे सात्न के 
वचारिक विवास और उनका दाशनिक दप्टिकोण परिलक्षित होता है ! 
सात के लिखे नाटका मे अधिक्त फ्रास में सबसे पहले ले मूश वा 
मचन क्या गया। उस समय को याद करते हुए साक्ष लिखत है कि 
“ले मूश मे मैंन अपने सीमित साधना द्वारा ही पश्चात्ताप वो जिससे हम 
बुरी तरह प्रसित थे तथा अपराध और ग्लानि की उस भावना को जिसे 
यीची सरकार हम पर आरोपित कर रही भी, उखाड फेंकने वी कोशिश 
वी। सात्न अब सामूहिवता की जरूरता वो अभिव्यक्त कर रह थे और 
एवं सामूहिक क्रिया वी माय कर रह थे जो जमन सरकार की इस 
दुदमनीय तावत का प्रतिरोध कर सवे 3 “ल मूश” का नायवा एक एसा 
ही पात्र है। इसे रेजिस्टस का नाटक माना जाना चाहिए। राजनीतिक 
रूप से यह नाटक 'वीइंग एण्ड निगनंस' की आग्रही थीम की ही पुष्टि 
करता है कि विरांध करन वे लिए आदमी हमशा मुक्त है। एक तरह 
से सेसर वी आजा म घूल झाकवर भी सात्न न वही क्या। 
अपन दशवासिया को सात्न का पहला राजनीतिक सन्देश यही था कि 
अपराध और प्रायश्चित्त को स्वीकार बर लेना व्यामांह बे वारण होता है 
प्रामाणिक याय अतत सघप ही है। 
ओरेस्ट्रर' नाटवा वा लायक शुरू स ही अपनी यौयली तटस्थ 
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स्वायता से बोपिल रहता है। इसी तरदात्मर स्ववजता मे लिए वह 
धरमगुर जभंग से गहता है. आप मुझे स्वतायता को यह धागा पड़ा 
दिया जो हवा मे ट वा रहता है "गती अपी यहाता नो | मैं इसा घाय 
मे समात हवा में उल्ने को वियश है॥ यहसहूता है दुछ साग अमियोगित 
पैदा हात हैं। आरेस्ट्रस जब यापग अपनी जड़ा मे लौटा है तब अपन पिता 
हे हत्यार मो सारत को विशय सता है। यह हया गरश है रिलु 
अपराध-वाध से पीदित तही और अल्त में ये जअस मी उपशाजर हा 
हुई राजगदा यो छोड अपया परिस्यिति म अपला भला जाता है। 
आरस्ट्रस अवतपन की एन मित्रहीय यथाया सहता है। उस निरावरण 
यतणाओ ये हवाले किया जाता है। स्तेष्डीय महातुमूविह्या श्रोजान 
ही। अबाउ फिर भी उसे एवय्ल अनेउपन मे वह दूसरा वी रशाजस्ता 
है दूसरे सायाग्रह मे शासिस सभी मामरदा जी । सम्पूर्ण एशल से 
सम्पूण उत्तरदायित्व. जया यही हमारा मुगित की परिभाषा नहीं है? 
एक पृषफात हीरो एस मुक्तिशयी हया बरता है और निरपराय भाव से 
अपन रास्ते पर बढ़ जाता है। सताप उसका पीछा गरता है और भौषद भीड़ 
उमर देखती रह जाती है लंबित सात गे लिए ओरेस्ट्रसा गा यह काय लगाव 
अर्थात अभिपाजना वी घापणा है। आरेस्ट्रस जेअस को नरशार रेता है 
भौर इसी माध्यम से जमय विजेताआ को भी यह नवारता है। उसे हापा 
मे लगा हुआ हत्या वा खून एक ठोस ऐतिहासिय त्रिसा या प्रतीत बने 
जाता है। 

रोक्वेता बी सम्पूण तटस्थता का प्रत्युत्तर ओरेस्ट्रस प्ररजुत बरता है, 
लेकिन इतिहास म॑ वह सम्पूर्ण अभियोजना स वचित रहता है। त मूर्शा 
मसात्र के धूर व रियर थी समस्या सामने आती है। मूल विदु से आरम्भ 
करके उनके दृष्टिकोण की पूरी सीमा और ठोस ऐसतिहासिय स्थिति वी 
प्रभावी अभियाजना क्मे सभव हुई २ अपनी जगह जड आलक्यरिक, अमूत 
१६४३ का ओरस्ट्रस विश्वलनीय और एंतिहासिक 'अनेवः जन में एक 
जन म स्पान्तरित हो जाता है। वह जनता वे! साथ उसके लिए काम 
करता है आम आदर्शों के लिए उसवे साथ रहवार सघव वरता है और यह 
समझता है कि उसका काय धयपृण वाय है. कोई याटकीय भगिमा नही । 
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एक साल वादसात्न ने अपना इकलौता अ राजनीतिक नाटक 'नो 
एक्जिट' लिखा। कुछ उठाये गय॑ प्रश्ता का उत्तर बडी कुख्यात परक्तिया 
में सामने आया 
दूसरे लोग नरक हैं, जिसका वास्तविक अथ हुआ, नरक हम स्वय 
हैं।' 
किसी आम गतव्य स यह बात नितान्त अलग है। गासिन, इस्तेला 
और इनत्स हमेशा वे लिए एक साय रह रहे हैं, एक-दूसरे के उत्पीडक के 
रूप में । कहते हैं उई क्लो वी रचना स्व और दूसरा के बीच सबंध के 
निराशावादी चिन्तन को लकर सात्न न की है। इसवी रचना वे वीस वषः 
याद नाटक की रिकार्डिग कराते समय सात्न ने भूमिका म अपना वही कथ्य 
सामत रखा 
नरक दूसरे लोग हैं इस बात को हमेशा गलत समझा गया है। 
मैंने जो कहा उसका अय यह लगाया गया कि दूसरी के साथ हमारे सबधो 
को निपाक्न कर दिया जाता है आर व सबंध नारकीय हो जात है लेकिन 
मेरे कहने का अथ नितान्त भिन्‍न है। मेरा मतलब था कि अग्रर क्सी के 
सबधी का जोडा-तांडा जाता है कलुषित क्या जाता है तब दूसरा व्यकित 
केवल नरक ही हो सकता है।” 
यह बात आठ नाटका और मानवीय सबंधा को लेकर वर्षों के सघप 
के बाद कही गयी । निश्चित रूप से गासिन यह नही कहता कि दूसरे 
लोग नैरक' हैं बल्कि वह कहता है, नरक दूसरे लोगो” का है । दोनो मे 
बडा अन्तर है। 
ना एक्जिट ताटक अपने मे किसी विकल्प का सवेत भी नही करता । 
स्पष्टीकरण का सात्र का अपना प्रयास यह नहीं कहता कि वे अपने 
तीना पात्ता को नरक म स्थापित करते हैं--शातिवादी, बुजदिल गासिन, 
प्रोडा सम्भोगी इनेत्स और हत्यारिन बुजदिल इस्तेला, जो पूणत आत्म- 
करिद्रत और इस बात पर निभर है कि दूसरे उसके बारे में क्या कहत है। 
गासिन अपनी कायरता से छिपने के लिए अलग रहना चाहता है। :स्तेला 
उसकी स्वीकति और दिलचस्पी के लिए परेशान रहती है। जसे ही व एक- 
दूसरे की आत्म-प्रवचना को स्वीकार करना शुरू करते हैं, इनत्स ठडा सत्य 


ि 
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सामने रखती है। तीना मे स बोई चन नही पाता ने सवेला रह पाता है 
ने एब-दुसर से बच पाता है। अयधिक सहजता और क्षमता से सान्नव 
चरित्त प्रस्तुत करत है जा एक-दूसरे को यत्रणा दत बे अतिरिकत और कु 
नहीं कर पात। अमृत रुप से तब दते हुए सातन्न यह बह सकते हैं रि 
स्वच्छा से व अपन-आप मा नरव मे रखते है। उनका आचरण बनिवाम हा 
जाता है। उई कया मे व एस ही विशिष्ट चरित्त प्रस्तुत करत हैं। इसमे 
यह सबत भो नहीं मित्रता कि य किसी और तरह से भी आचरण करते 
है। उनके आचरण क बारे मे कोई स्पष्टीपरण नहीं जो विसी विवल 
का सकते 6) अचानक दरवाजा खुल जाता है भर जाने का मौवा डे 
मिलता है. जकिन बह्य ? सरव मे । प्रत्येक' पात्र वही दूसर वे साथ रहने 
उ बरण करता ह. तक्ितिजव व॑ अपने हांशा-हवास मे रहत हैं. ऐवं 
स्पतन्त्ेता 4 लिए उनके तक नितान्त आबक्ारित लगते हैं. इनेत्स 
गार्सिन और इस्तला का एक दूसरे की जरूरत है अपने विशिष्ट नरश वो 
जरूरत ह वे उससे चिप्रके हुए है। 
यहि जई क्लो यानी ना एक्जिट' यह रिमम दृश्य इतने प्रभावशाता 
ढग स॑ प्रस्तुत करता है तो यह श्रय दस नाटब का है जो इतनी परिपृूणता 
से निष्पादित हुआ है। ल मूश' की जइ॒ता और आलवारिकता इसमे वहा 
नही मिलती । नरद' वी सशवत इमज पर इसवा मिर्माण हुआ है, जिसमे 
'सेकड इम्पायर' के रूप म एव ड्राइग रूम है जिसमें दो आदमी भौर है। 
इस ब्राटक में स्‍्पशना निणय है, जो सात्न के ले से कल्लें दालतोता को छोड 
क्र अन्य किसी नाटक मे नही मिलता । बिना मूत्विमता, असबद्धता, अनो 
वश्यक तामझाम के चरित्न ययाये हू । यह बात विचारणीय है कि सात के 
शास्त्रीय अस्तित्ववादी नाटक ओर उनके इस पहले अभियोणित नाटक के 
बीच कलात्मक तर क्या है ? मदि कालहीन विराशावाद का ताटक अपन 
पूववर्ती नाटकों से इतना वहत्तर हो सकता है तो इसलिए कि सात्र इसमें 
माहिर थे। अभियोजना सात्र के लिए नही थी बल्कि यह एक परियोजना 
थी जिसकी मेहनत ओरेस्ट्रस के चरित्त म नाटकीकूत दिखाई पड़ती है! 
ले मूश द्वारा जो मुद्दे उठाये यये हैं उत पर काम करता था उन पर 
रव हासिल करनी थी, इससे पहने कि साद्ष के ऐतिहासिक और 


साद्व शब्दों का मसीहा ३६ 


प्रतिबद्ध चरिव 'उई क्लो' के कालहीन एकाकी व्यक्विया का प्राकृतिक 
प्रतिविम्बन करने लग इससे पहले कि आलवा रिक ववतव्य मानव-वक्‍तव्य 
हो जाये और नाटकीय भाव भगिमा सामाजिक क्रिया-वलाप म परिवर्तित 
हो जाये । इसम पद्भह वप लगे, जिसमे पठ़त सात्र न अभियोजित रभमच 
का विकास विया जो उई क्‍्लो' की कलात्मक सफलता तक पहुंच पाया । 
मानवीय सम्बंधा व लिए 'ल मूश मे जा केद्रीय प्रश्न उठाया गया है 
उमत उई क्‍त्री' आग बढ़ाता है। प्रश्न उठता है कि क्या ऐस मानवीय 
सम्बंध विकसित वियेजा सकते है जो नाटकीय न हो / मच वे बारे में 
अपनी मूल ”प्टि को कायम रखत हुए सात्न उस अभिनय ये सदभ में आगे 
बढ़ात ह और कहत है कि अभिनय करत वक्‍त भी अभिनेता अपनी इस 
आमभनय जिया के प्रति सचेत होता है। सात यहा पर चेतना की चेतना 
और एक नये परावतन की बान करत हैं। प्रामाणिक सशवधा वे जिए 
सात्र के अनुसार यटि व्यक्ति सवेत हो अप व्यामोह को समय सके तो 
वह दसभ मुक्ति पा सकता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि नरक 
दूभरे लोग हैं या प्रत्येक दूसरा मेरे लिए नरवः है'--यह वाक्य सात्र का 
आरवम नही बल्कि प्रयम वक्‍त था। 'वी५ग एण्ड नॉविगनस' म सात्ने जब 
मानवीय सम्ब'धां का विश्वषण शुरू करत है तब उनम नि<ति सधप को 
उजागर करते है। सघप का यह एक एसा सम्ब थ है, जिसम हमशा एक 
व्यक्त दूसरे व्यक्ति को वस्तु रूप मं परिगत करन। चाहता है। सात्न वी 
दागनिक अवधारणाओ के ये शुरुआत व दिन थे जिनको प्राय आलोचको 
ने एक यडा ही नकारात्मक तकिया कलाम वनावर रख दिया । हम दखते 
है कि यही सात आग चलकर “क्रिटीक' मं मानवीय सहयोग जौर समुदाय 
की वात करते हैं और प्रत्येक प्रकार के दमन के विरोध म एक निरंतर 
समग्र मे समग्रतर की ओर ज।। वाले प्रामाणिक सम्बंध की रूप रेखा 
हमारे सामने रखते है | 
सात के अभियोजित रगमच का पढला सफ्ल नाठक ले मैं साल 
था जो अर््रैन १६४८ म पेरिस के मच पर एक धमाके के साथ मचित किया 
गया। सभवेत सात्र का यह सवाधिक उत्तेजनापूण नाटक है जिसम तनाव 
जौर 'द्विअर्थीपन भी है और यह राजनीतिक और व्यक्तितत रूप स वयक्तिक 
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क्रिदार प्रस्तुत करता है जिनबे अभिनय म महत्त्वपूण ऐतिहासिक मुरे 
आ जात हैं। 

नाटक को पढने स पहली बार सभव है कि पाठक का निणय विपरात 
चला जाए । स्पष्टत हागो एक दूसरा आरेस्ट्रस लगता है दत्ो'स 
पथक । वह दूसरो की नजरा स स्वयं अनुभव हासिल करता है और वास्त 
विक अभिनय वी जगह हाव भाव तथा अग विखश्प से काम लता है। 
जिनकी सहायता वह करगा उनके प्रति यह उपक्षापुण नजर रखता है। 
जहा तक ओरस्ट्रस का सवाल है वह स्वय को ही बचान मे लगा रहता है 
वह प्रेक्षक की नगर म अपराधा क माध्यम से अपनी पहचान स्थगित करने 
याला प्रतीत होता है । 

लेक्नि एक विशेष मुद् पर हायगो ओरस्टस स अलग है। राजनीतिक 
जीवन के क्रिया-कलापा क प्रति वह प्रतिबद्ध है, यही उसका गतव्य है) 
इसी चश्म स वह स्वय का दखता है अपनी कमिया वा परखता है। यही 
एक एसी स्थिति है जो उसे नाटक म निरक्षेप भूमिका अदा नही करन 
दती। ल मृश म सात्र ओरस्ट्रस क माध्यम स बोलत है जिसका वियाजन 
बड़े पैमान पर नाटक के सदभ का खाका माना जा सकता है। कई भाव 
भगिमा नही जिस घटाया-बढाया जा सकता है या जिसकी आलाचना की जा 
सकती है या जिसके एक या अनेक विकल्प रखे जा सकते है, लंबिन ले 
मैं त्ताल” म अस्तित्ववादी नायक सात्ष का दाशनिक सदभ विदु नही रह 
जाता। आरस्ट्रस का चरित्न एक यत्रणाभांगी युवा बन जाता है, जा एक 
नये सटभ विदु म जपनी पट्चान खोजता है। वह नया संदर्भ बिदु यवहार 
कुशल कम्युनिस्ट होयडरर नामक पात् है। ले मैं साल का दाशनिक-सतिक- 
राजनीतिक खाका होयडरर की समाजवादी भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता है 
मानवता के प्रति उसका प्रेम जनता स उसका लगाव, उसकी स्पष्डता 
उसका यथाथबोध उसकी प्रभावशालिता तथा उसका लचीलापन है। 
भाव भगिमा क प्रति उसका अस्वीकार उसकी ऐतिहासिक दष्टि का अथ 
है! 

जसा कि आलाचका न कहा है होयडरर सात्र वे नाटकां मं एक सका 
रात्यक पात्त है। उसके प्रतिबद्ध मानवताबाद के माध्यम से ही सात पहली 


के ड़ 


दा कन 
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चार हयूयो के आरेस्ट्रस रूप का मुकाबला कर पाए अभिनय की मूलभूत 
प्रामाणिकता स्थापित कर पाएं। यत्नणाभोगी वचकावी मोत बे प्रति 
हायडरर व उदारतावादी दृष्टिकोण के जरिये ही वह स्वद्ूसर वी 
दुविधा म परे देख पाए है। क्सक्सला लितरत्यार' म समाजवादव' 
विचार न सात्त को उनके प्रारम्भिव' सजन वे सद्घातिक सकट स उबारा। 
होयडरर के चित्रण मे अपने प्रारम्भिव पाता को चरित्रगत वमिया स परे 
जगवितव' मानवीय सभावनाओआ को चलव व दछ पाए है 
किशोर के रूप स एक वियाजित आदमी का प्रस्तुत करबे सात्त अपनी 
स्थिति व कारणा पर विचार शुरू करत है। भाव भगिमाए ह्व मो व बुजु बाई 
पृष्ठभूमि के कारण पनपती है। अपने अमीर पिता क ब्रति उसका विद्वाह 
भूख को कभी ने जान पान को उसकी अपराध भावना पार्टी वे सत्स्या मं 
से एक ने हो पान बी विवशता वही एक स्थान ने पाने की ग्लानि अपनी 
प्रतिवद्धता की एकागो शुद्धता का अमृत रूप अपनो आत्मतामथतता आदि 
तत्त्व उसके व्यक्तित्व म॑ निहित हैं। ह यूगा का चित्रण करे सात्र एवं 
विशिष्ट प्रगति प्राप्त करत हैं। लू मूश के अनव चरित्त चित्रणा का वह 
एतिहासीकरण कर दते हैं और उसके ठास सामाजिक मृला वी जाज 
आरम्भ कर दत है। लत मैं साल के सवाधिक आतरिक तनाव मे भा मोटे 
तौर पर इतिहास विपरीत विचारधारा दिखाई पढती है।ह यूयों अपनी 
पप्ठभूमि मे पलायन वा प्रयास करता है। पार्टी के नताओं जई और 
जोल्या और खुद अपने सामने स्वयं वी सावित करन के लिए वह होयडरर 
की मारना चाहता है। जेसिका की पृष्ठभूमि भी हू गूगो जसी है । एक स्त्री 
के रूप मे अपनी वास्तविकता वे बारे में वह उतनी ही असुरक्षित ह । वह 
अतुमानित विश्वास क सहार जी रही है! एक वास्तविक आदमी का 
विश्वास जीतने के लिए वह हायडरर वो पथप्नप्ट करता चाहती है । 
फिर भी “३ मैं साल' से नाटवीय कमजोरिया रह जाती है जिनस यह 
अभिव्यकतर होता है कि सात्र एतिहाप्ििक और व्यक्तिगत सदर्भों को सइले- 
पित नही कर पाए है। एतिहासिक झरोखे मे पात्त वैयक्तिक रूप मे खडे 
रहते है। सभी पाव एकागी एक सीमा तक रूढिवादी रह जात है पूरा तरह 
एकीकृत नही हा पाते । उद्यहरण के लिए जमिका सात्न वी सभी महिला 
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पान्ना से अधिक जटिल है लेकिन अपनी पहचान के अभाव मे वह भी उही 
जनी नगती है पुर्ष जगत का सामना करन के अयोग्य | वह नही जानती, 
यह एक मुद्दा भी हो सकता है । यौन सवर्ध और तकहीनता उसके प्रमुख 
आयाम है । हा गो की निश्डनता और उसका राजनीतिक अनज्ञान पार्टी 
जजपार के सपादय के लिए जमसभाव्य है। स्लिक और जाज के सामन वह 
विल्युत उचकाना लगता है। उसकी दष्टि में वह अविश्वसनीय है! ब्ई 
स्थाना पर नाटक का संवाद राजनीतिक और व्यक्तिगत सदर्भों से कटा 
६ुआ जहर और वेतुका लगता है । 

जहा तक नाठक का सवाल है वह स्पष्टत राजनीतिक है। रूटिवादी 
कम्टनिस्टा की इसम खूब आलाचना वी गई है। लुई और ओल्गा होयडरर 
का जनाहा ऑर एसा दुश्मन माउत है जिमकी हया कर देनी चाहिए । वे 
राजनांतिक घो घ्राधडी को नकारते का वहाना करक दतिहास की झुठलात 
है जार आदमी को मशीन समथ्त है। इसके विपरीत होयडरर अपने 
विराधिया का सामना करता है और राजनीतिक स्तर पर उनसे सघप 
करना चाहता है। वह स्थितिया पर कोई 'फामूला' लागू करते के बजाय 
उनवा विश्नेषण करता है। समाजवाली उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध रहकर 
भी वह ययाथ की सराहना करता है। झूठ बालते वो वह एक राजनीतिक 
छत मानता है जो परिस्थिति के अनुसार आदमी को करना पडता है। 
ऋ्रातिकारी नतिकता सम _सकी गुजाइश रहती है। लागा के प्रति उसके 
मन म सम्मान है। जनन्‍्त मे रूढिवादी वा जब अपन निहित स्वार्थों बे 
लिए / थ्रूगो वी अपरिपक्वता से फायदा उठाने की बात सोचने लगता है 
तब हॉप”रर अपने जीवन की शत पर भी ह यूगो का सम्मान करत हुए 
उसके आशय को अच्छी तरह समझते हुए भी एक रिएत का प्रस्ताव रखता 
है। 

“न दा प्रकार के कम्युनिस्टो के दो छोरो के वीच ह्य.गा अपनी पहचान 
स्थापित करने के लिए सघष करता है। वह सही अर्थों म प्रभावी बनने ने 
जिए अपनी अयोग्यता सर उबरना चाहता है । सयोगवश वह जेसिक्य को ठीवः 
उसी समय होयडरर के साथ देख लता है जब वह उसका रिश्ता कबूल 
वरन वीं बात सांच रहा होता हैं। वह हत्या करता है जिसकी अभिप्रेरणा 
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उस बन्तिम क्षप तश जद सुर के आदमी उसे हिरामत मं सेन जाते हैं उत्त 
चक्र मे डाले रहने है रेकिन बझा उसज्षो आमहादा उसक्षी हत्या की 
क्रिया की आवृत्ति है? एज बचक्ानों हद भोपिसा तो पीवनन के प्रति 
अपनी जवागाता याहि करतो | टूसों शब्दा मं प्रपत व्यक्तिगत 
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वन गई हु तब बह पार्टी मं पुन आमिल 
काम पर लौट जाता ह। क्ायडार का जब पुनस्यादितर शिया जाएगा। 
उसका हायारा घिसर 
मान लिया ग्रया ह। हा, गा की प्रतिझ्िया रू नाइवीय भाव भपिमा ते साथ 
पार्टी की वालविक खाजाचना मुखर टाती है। मदि उसकी दप्टिकीप ई्रप्टतः 
गलत था, नो पार्यी भी तो एलल थी। पार्टी के यूठ का सात दाट भे॑ पायार 
का अतिवायता' साबित कते हैं. यह वहकर कि ,गा अगर होगड'इ रो 
समन जता ता वह ओा से सहमत हो जप्ता और अपना साम बदलरर 
सगदन मे बना रहता । होवाकि होयडरर न कह जलए तशिन परभारी 
सरी, ब्रातिकारी उद्देश्य के नाम पर समझौता नर किया । सुर भोर पोष्या 
की तरह बह भी मानवी सद्घातिक चितन पर अडा हरा । 

नाटक स्पष्ट रूपस पार्टी के गूटा को प्रतिपादित परे परणा। 
स्तालिन की चौख्ट मे आरापित सा मालुम पह्ता है। हागो की 
दुविधात्मक्ता से बह बात स्पप्ट हा जाती है जब यहा उतकी सेपर और 
धरिवादितवा को समपित हाता है या जपन व्यवितिगत भरभार् शोध ६ 
अवष्स्तविक्ताआ को छिपान के लिए भाव भगिम भो की ४६७ गत ) 
होयडरर की तरह का कम्युनिस्ट ही एवं सही बिरध ५५११%६४४॥ ञ 
लक्नि हा गो तथा ओल्गा और लुइ दोता वी अतिया क॥ * कियरी ५ े 
के गूटा को अनिवायता, अपने-आप कोबुजुवार्द ग॒द्गीवी ने शाप ता पैनी 
है जा अपन यथाथ वे प्रति स्वय अनिशित है। ये पार पशत हो « 
के माय तादास्प स्यावित बारता है इसलिए गटी ति गा जे कैप कार 
आवाज उसकी आवाज है बल्कि उसकी विराशा।/ पा भा रे 
का उसहते अयाख्यता, अपन-आप वो ही पटो महि ऐोगर 
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साबित कर बठती है। 
कुल मिलाकर कहन का मतलव यह है कि 'ले मै साल की राजनीतिक 
और नाटकीय उपलब्धियां का विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन 
जात यहा खत्म नही होती । प्रक्षागह से निकलत हुए प्रेक्षक उसी निरथर्कता 
का बोध प्राप्त करता है जो लमूृश या उई वलो के समय क्या था। 
सात्नीय रगमच म एक पूरा सकारात्मक चरित्न है, जिसकी हत्या दोना तरह 
से होती है दुघटना द्वारा और अत प्रेरणा से भी । प्रधान पार्टी दल सावियत 
संघ के हुक्म पर चलता है ह यूगा बुछ भी नहीं सीखता और आत्महत्या 
कर लता है। यदि सार्वीय रगमच का उद्देश्य मानवीय स्तर पर प्रभावशाली 
ढग से अभिनय की क्षमता की तलाश करना था तो यह मान लना चाहिए 
कि "ने मैं साल से वह उद्देश्य पूरा नही होता लेकिन हो सकता है सात 
अपनी सीमाओ को नही बल्कि १६४८ की गतिविधिया को ही चित्रित कर 
रहे थ। एफ एस समाज की गतिविधिया को जहा केवल कम्युनिस्ट पार्टी 
सशवत क्रातिकारी शक्तित की तरह काम कर रही थी। जा उनका अपना 
चितन पहली बार वस्तुनिष्ठ एतिहासिक मुद्दा से टक्रान लगा था। उस 
ऐतिहासिक वतमान स परे सभावनाआं का नाटकीक्रण क्‍या सात्न के लिए 
सभव था ? सभी जानते है कि पेरिस सम जब ले मै साल दिखाया जा रहा 
भा सात्न ने आर० डी० आर०' म थड व का सजन करन की कोशिय वी 
और असफ्ल हुए। इस असफ्लता के बाद व पी० सी० एफ०' से वापस 
आ गए क्योंकि व्यक्तिगत राजनीतिक लगाव के नाम पर वही एक रास्ता 
यचा था। इससे ले मैं साल के बार म बेहद दिलचस्प तथ्य हमार सामने 
आता है कि सात्र न इसे टुबारा लिया मचित हान के बाद कम्युनिस्ट पार्दी 
थी आलीचना को नकारत हुए और यह तय करत हुए कि कहा और कस 
इसका मचन हो । उहहेँ बाध्य होना पडा कि पी० सी० एफ० की जालोचना 
वे वर्दाश्व करत जाए या खुद को इसका दुश्मन करार हान दे । इतिहास न 
उनपर एक तरह का समपण आरोपित क्या तथा आय बस्तुओ के साथ 





१ आर डो०आर०--फास की गणतात्रिक क्रातिकारो पार्टी 
२ प्री०्सी एफ०--फ्राम को कम्यूनिस्ट पार्टी 


द्वितीय अध्याय 


द्वितीय विश्वदुद्ध तर साव रचय वो प्रमुपत्या एप लय ही मानत रा 
एनक लिए साहित्य अपनन्‍जोप से एया व्रिपक्ष मृत्य था जो वावातीत 
होते इतिहास से बाहर रहकर भी मानवीव पघटनाआ या विवचनन बदन मं 
समय हैं । 

सातम्र ल तीं मोदार्त पत्रिका व सम्पादए परिम”ल मे शासित शा हैं, 
जिसम अभियाशिति रक्मच व लिए लिये गय नाटपा € साथ साथ साब 
साहित्य एवं माहित्यतार!) ता प्रतिबद्धता वी माय बरत है। इस परिमइल 
मे रमएड एरने माइस्ल लिरिस मौरिस मार्तों एम्ति एलबट जौलिपिबर 
ली पॉल्हन और घतिमोन द बोडआर भी पे । व्यस्तता वे कारण वाम बम ही 
हो पाता था। पत्रिका सफल रहा लेडिन उसका सस्वरण ११००० तन 
भी नही पहुंच पाया । 

शीत युद्ध शुरू हो गया था। दसवें सत्करण तव' एरन जीर जौतिविवर 
ते व्याग-पत्न दे लिया । टिसम्वर १६४६ तक सप्ादवीय जिसे समूचे वाह 
गयी ओर से जाना था वियतनाम में दोबारा औपतिवर्शिक' शासत्‌ लाए बर। 
के फ्रासीसी सरकार क प्रयासा व पिरद्ध लिखा गया। पार्टी वे बाहर वाले 
समाजवालिया के लिए यह पत्चिका एक बौद्धिव' जरूरत बन गई। मानसे- 
बाद और साम्यवाद स अपनी सहानुभूति इस पक्षिया से स्वापित वर ली । 
असाम्प्रदायिव' स्तर पर यह विश्लेषण और पुनविचार करती रही । 

किसी भी अक को उठाकर दखा जाए विविध प्रकार क॑ लघ और 
विविध लेखका के नाम उस अक मे उपलब्ध हैं । मिसाल वे तौर पर १६५६ 
ये प्रारभ मे प्रवाशित सख्या १५६ ११७ म तीन लख अलजीरियाई मिथक 
और वास्तविकता पर छपे। यह वह समय था जब अलजीरिया में सधप 
कायम था । 'फ्रासीसी उद्योग के नये आयाम शीपव से चज मालेत का अधि 


/ 
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सेख, इसाक द्वारा लिखित त्वात्सकी की आत्मकथा का अश, लुसीन गोल्डमान 
द्वारा कार्यान्वयन पर लेख इत्यादि उस अक मे मिल जाते हैं। इहही साला 
के दौरान सात और बोउआर का लेखन भी उसी पत्िका म छपा कुछ 
प्रमुख लेयन क्स्तो में भी एकाशित हुआ। 
डायरेक्टर वी 'हैसियत से सात्व की गतिविधिया बडी अमगत सी रही । 
आरम्भ मे वे पत्चिका वे साथ बडी गहराई से जुडे रहे हालाकि मार्लो पीस्ति 
भूल राजनीतिक पथ प्रदशक थ । बाद म जब कोरियन युद्ध पर मारलों पोन्ति 
चुप रह गय, पत्षिका उद्देश्यहीन होकर इधर-उधर भटव गई तब सात्न ने 
उसे साम्यवादी दिषा निर्देश दिया और मालों पोतति अलग हो यए। 
अलजी रियाई युद्ध के दौरान सात्न पत्रिका से गहराई से जुडे रह और अपनी 
यत्निका को फासीसी योजनाआ। के लिए सत्याग्रह का केद्ध वसाकर "ट रह। 
मई १६६८ के बाद पत्चिका उनवी किसी भी कति से अधिक उतके लिए 
महत्त्वपूण हो गई, यह पत्निका सात्न की बौद्धिक प्रतिबद्धता का मूतिमान 
रूप साबित हुई । 
दिसम्बर १६४५ म॒ प्रकाशित पत्रिका का तीसरा अक सात्र के उस 
लेख का पहला हिस्सा लेकर सामने आया, जो उह॒ने गत वप समाप्त क्या 
था। १६४६ की सदियों तक यह लेख एक पूरी पुस्तक के रूप म प्रवाशित 
हो गया। इस पुस्तक म सात्न न समसामयिक ग्रहततम वहिनाइया वाल 
मुद्दा पर पूरी दृढ़ता से अपते विचार सामने रखे थे। उहनि कहा उप 
निवेशवाद और साम्यवाद के अपने व्यवहार के लिए फ्रास को शमिन्दा होना 
पड़ेगा ।/ इसी समय सामीवाद विराध प्रास्सीसी समाज म जड़ें जमाए सकिय 
था। सात्न ने सामीबाद विरोधिया का विश्लेषण किया तथा प्रामाणित 
अप्रामाणिक सूद्रा प्रतिक्रियाओं की उस सीमा तके गए जो यहूदी विकास से 
सबधित था। सामीवाद विरोधिया बी समस्याओं के निश्वित निदान व 
लिए उहोने रूपरेखा बनाई पाररपरिक निभरता पर आधारित एवं व 
होन समाज की चर्चा की । 
अब तक के उनके समस्त लेखन से अतय लतों मोदान वा यह लेख 
अनंक कारणा से महत्त्वपूण है। वडो दृढता स सात्ष ने यहा एक उपयुवत 
लेखव की भूमिका निभाइ है। दमित लोगो के प्रति उनती 
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इसी लेख मे उभरकर सामते आई। सामाजिक चितन मे विशिष्ट रूप से 
सात्र का यही योगदान साबित हुआ और इस लेख वी सबसे महत्त्वपूण 
बिशिष्टता यह है कि वर्गों बे सामाजिक प्रश्न के सामने यह व्यवस्था से 
प्रश्न उठाता है । 

ल तौ मोदान कै प्रस्तुतीकरण से जो गहराई उजागर हुई उस पर 
अब सात्न पुतविचार करन लगे थ उस व्यवित वी तरह जो एक लखक्व 
मानव जीवन के एक विश्लेपक के रूप म एक निश्चित इतिहास म॑ बध गया 
हो । जन समस्याआ का स्पष्टीकरण उहाने तात्तविक स्तर पर क्या था 
डाह व अब सामाजिक परिभापाएं दने लगे | जूझ पडन की आशा के सामने 
निराशावादी दप्टिकोण परास्त हो गया । व्यस्तता मात्र दायित्वो व॑ कारण 
नही बढी अब उसम ठउह आत्मसतोप भी मिलने लगा । 

लेखक के लिए पलायन का रास्ता नही है। हम चाहते हैं कि वह 
अपन समय स जुड़ा रहे, यह उसका अचूक अवसर है इसका निर्माण उसी 
के लिए हुआ है और बह इसी के लिए वना है। ” 
सात्र अपनी बहुचचित पुस्तक छ्ाट इज लिटरेचर म॑ वहतते हैं 
जखक जानता है कि शब्द भरी हुई बदूक है। अगर वह बोलता है तो 
बदूक टागता है। वह खामोश रहे सकता है लक्नि चूकि उसने गोली 
चलाना वरण किया है इसीलिए उसे यह काम बच्चा की तरह नही, वयस्क 
आदमी की तरह निशाना साधकर करना होगा। 
लेखक ने जगत और विशेष रूप से दूसरे आदमिया के सामन आदमी 
को अपने लखन काय से अभिव्यक्त करना वरण किया है ताकि आदमी 
अपनी पूरी जिम्मेदारी समझ सके। लेखक का धम है, इस प्रकार काम 
करना ताकि कोई जगत से अनजान न रहे । न कोई यह कह सके कि जगत 
में जो कुछ हो रहा है उसमे वह शामिल नही । जब एक बार उसने स्वयं 
को भाषा के ब्रह्माड मं अभियोजित कर लिया है तब न बोलन का बहाना 
भी नही कर सकता। एक वार जब यक्‍्ति मूल्याकन या अथवोध के जगत 
मे प्रवेश कर जाता है तव वहा से निकलन के लिए वह कुछ नहीं कर 
सकता। शब्दों के सगठन से वाक्य बनत हैं। हर वाक्य की एक भाषा है। 
उसका सदभ पूरे ब्रह्माड से जुडता है। खामोशी भाषा वा एक क्षण है। 
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खामोशी शब्दों के सदभ मे ही परिभाषित है। सात्न कहते हैं, लेखक चुप 
नही हों सकता । यदि लेखक बोलने से इनकार करता है, तो इसका अथ यह 
नही कि वह गूगा है। उससे प्रश्व होगा कि आप चुप क्या हैं ? बोलना या 
न बोलना, दोनो ही अपने-आप मे लेखक की पक्षघरता लिये हुए होते हैं ! 
अत प्रतिबद्धता लेखन की पहली शत है /” सात्च फिर कहते हैं, “हमारे 
लिए लखन एक व्यवसाय है। हम यह प्रयास करते है कि जहा तक संभव 
हो, हम अपनी पुस्तकों मे सही रह। शताब्दिया हम गलत साबित करती 
आ रही हैं। कोई कारण नही कि हम अन्तिम रूप से गलत साबित कर 
दिया जाये | हम यह सोचते हैं कि लेखक अपने काय म॑ स्वय को पूरी तरह 
लगायंगा अपनी निष्क्रियता साबित नही करंगा, न अपन दुभाग्य और कम- 
जोरिया का रोना रोयेगा, वल्कि अपने जीवन की दृढ़ इच्छाशक्ति, अपने 
वरण, उस सपूण साहस का परिचय देगा जिसमे मानव रहता है।” 
प्रश्न उठता है कि लेखक क्यो लिखता है? सात्न कहते हैं कि लेखक 
सार्वजनिक पाठक के लिए लिखता है और उसकी अनिवायता सुभी व्यक्तियों 
के लिए होती हे। जो लोग एक ही समय म॑ एक ही घटना मे जिए हैं, 
जिहोने एक ही जैसे प्रश्न पूछे हैं या नकारे है, जिनकी जिंदगी का स्वाद 
एक ही है-पुस्तक, उन व्यक्तियों के बीच सम्पक स्थापित करती है» 
पढ़ना ओर लिखना एक ही ऐतिहासिक तथ्य के दो पहलू हैं और जिस स्व- 
तन्व्ता के लिए लेखक हम आमत्रण देता है वह मुक्त होने की अमृत 
चेतना नहीं है । लेखक अपनी स्वतन्त्रता से एक परिचित जगत को भेंदता 
और जीवित करना चाहता है। इसी जगत के आधार पर पाठक को एक 
ठोस मुक्ति लानी होती है। विनियोजन की यह स्थिति एक एतिहास है। 
सात्न कहते हैं कि साहित्य की पूरी उपयोगिता एक वगहीन समाज मे 

ही सभव है। वहा लेखक सबके लिए आत्म-वेतना का पैगम्बर बनेगा । ऐसे 
समाज में लेखरः सामतवादी और सवहारा वग वे बीच बटेगा नहीं। 
अपनी परिस्थिति से वह इनकार नही करेगा। उसे वतमान से पलायन नही 
परनता पड़ेगा । चूकि उसकी स्थिति सावजनिक होगी, इसलिए वह मानव- 
भात्न की आशाओ उनके आक्रोश को अभिव्यक्स करेगा। इस प्रकार स्वय 
अपने-आप को एक पूण अभिव्यक्ति देगा। केवल वमहोन समाज में ही 
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साहित्य जन निणय के लिए समपित एवं आत्म सजग, परावतित रूप से 
चेतन जगत का निर्माता होगा। 
पूरी तरह प्रभावित होने के लिए एक लेखक को पूरी तरह गणतात्रिक 
समाजवादी समाज चाहिए । उसका लेखन उन पाठको के लिए है जिनमे 
सब वुछ बदल देने की क्षमता है। 
सात्न के लिखे पर गौर कीजिये 
लेखक के लिए पलायन का रास्ता नही है। हम चाहत है कि वह 
अपने समय से जुडा रहे यह उसके लिए अचूक अवसर है। इसका निमाण 
उसी क॑ लिए हुआ है और वह इसी के लिए बना है। 
१८८४ की क्राति के प्रति वालजाक की उपक्षा जौर फ्लाबट की 
फ्रासीसी परगने के प्रति तठस्थता पर खेद प्रकट विया जाता हे। भफसोस 
उनक॑ लिए होता है । कुछ था जिसत वे हमेशा के लिए वचित रह गए हम 
अपने समय की क्सी भी बात से वचित नही रहना चाहत । हो सकता है 
इससे भी सु दर कुछ हो तक्नि यह हमारा अपना है। इस युद्ध इस क्राति 
के बीच यही एक समय हमे जीने के लिए मिला है। हमे इस नतीजे पर नहीं 
पहुचना चाहिए जहा हम कसी तरह के जनवाद की बात कर सक। बात 
इसके बिल्कुल विपरीत है। जनवाद किसी बुजुग और अतिम यथाथवादी 
अभिभावक की सुस्त सन्‍्तान है। खेल से बचकर निकल भागने का यह एक 
दूसरा प्रयास है । हमे अब विश्वास हो गया है कि बिना प्रभावित हुए बच 
कर कोई नही निकल सकता । तो क्या हम पत्थर की तरह स्थिर शात बन 
जाएं ? नही हमारी तटस्थता भी एक क्रिया साबित होगी। उस व्यक्ति 
वी निवत्ति उसके वैसाग्य वी तरह जिसने अपना पूरा जीवन प्राचीन सभ्य 
ताआ मे से कसी एक के बारे म उपयास लिखकर बिता दिया। अपने में 
यह भी एक स्थिति को प्रहण करना है। लेखक अपन समय में स्थापित रहता 
है। प्रत्येक शब्द का एक परिणाम होता है। प्रत्येक मौन का एक नताजा 
निकलता है । दमन के लिए मैं फ्लावट और कौंक्ट को उत्तरदायी मानता 
हूं क्योकि उहोन इसके खिलाफ एक पक्ति भी नही लिखी, न कोई विरोध 
विया । आप यह कह सकते हैं कि क्या लिखते, क्या विरोध करत, भला 
इससे उनका सरोकार क्‍या था २ लेक्नि फिर कालास के ट्रायल से वाल्तयर 
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का क्‍या सरोकार था ? जोला के डे फ़जने या कागो के प्रशासन को जद ने 
क्या रह कर दिया ? इन सभी लेयवा न अपने-अपने जीवन की प्रमुख परि- 
स्थितियों म लेखक की हैसियत स अपना उत्तरदायित्व आका। अधिकृत 
फ्रास 7 उस हमारा दायित्व सिखाया । व्यवसाय वी नियमित वत्ति ने हमे 
हमारा ४यित्व सिजाया। चूवि' हम अपने काल में अपन अस्तित्व द्वारा 
सक्रिय रहते है इसलिए यह निणय ले लेत हैं कि हमारी लेखन क्रिया 
सोदेश्य हमी । 
राजनीतिक प्रतिबद्धता इतने पतपात के बावजूद कोई गहराई नहीं 
पकड़ पाई, न ही वीइग एण्ड नथिगनस” के घोर सकट को ही कम कर 
सदी । तब सात्र की इस नई स्थिति को वौडिक रूप से प्रयोग मे कैसे स्था 
पित क्या जाए? पी० सी० एफ० क॑ लिए हम उनकी प्रारम्भिक सहायु- 
भूति देव चुके हैं और समाजवाद की विचारधारा भी हमन दी है, किन्तु 
सामाजिक परिवतत के प्रति उनका व्यक्तिगत भय सैद्धांतिक 'गाइड' के 
रूप मे माक्सवाद के प्रति तठस्थता भी हम देख चुक हैं। 
मुक्ति के तत्कयल बाद अब दे एक सिद्धात आर एक आदोलन व रूप 
में माक्सवाद से वया समझते हैं ? उनका दष्टिकोण विराधाभासी था । कुछ 
साल बाद १६५० के करीब, उठाते स्वीकार क्या कि १६३० से वे मावस 
वाद की ओर आक्दित होत रहे ये । युद्ध के दौरान यह स्पष्ट हाता गया 
कि वह व्यक्तिगत आक्पण था था दाशनिक दृष्टिकोण अथवा राजनीतिक 
आन्दोलन या फ्रि तीना का अद्वितीय मिश्रण । वे कहते हैं 
* मैं फिर कहता हू, महू विचारधारा नही थी जिसने हमे विस्थापित 
कर दिया। न यह मजदूर की स्थिति थी, जिसे हम अमृत रूप से जानत ये 
लक्नि उसका हमे कोई अनुभव नही था वल्कि वह एक सयुक्‍त रूप था 
जिसे हमने बडे जादशवादी ढंग से कहा होता । हालाकि हम आदशवाद से 
छिटकते॑ जा रह थे--एक चितन के माध्यम से जो सवहारा बग को मूति- 
मान करता है।” 
दूसरे शब्दा मे, पार्टी जौर मजदूर आन्दोलन, इन मुद्दा पर बास्त 
विक राजनीतिव' शक्तियों की अपक्षा सिद्धात न ही उहं प्रभावित 
एक दाशनिक के रूप मे हम जानते हैं उर्दू किसी ठोस आधार की 
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थी। युद्ध आजीविका ओर सत्याग्रह उह्दे उस और ले गए। इससे उनका 
चितन उलट पुलटहो गया । माक्सवाद का दावा रहा है कि इतिहास का 
सत्य अमूत चितन के बाहर है सघप मे जौर अतत सवहारा की विजय 
मे। 

हम मजटूर वग के कधे से क्धा भिडाकर लडना चाहते थे और 
हमने अन्त मे समझा कि इतिहास ठोस दृद्वात्मक गतिविधियां का परिणाम 
है। अब यह स्पष्ट होता गया कि जिस यथाथ को सात्र अपने प्रारभिक 
बाल म तलाशते रहे वह उहोने सक्रिय होकर हासिल कर लिया है। 

१६४१ मे सात् को राजनीति स अलग होना पडा, क्योकि एक आम 
मोर्चा स्थापित करने क अपने एकाकी प्रयास म वे विफल हा गए। युद्ध वे 
दौरान सात्र क्राति और समाजवाद के सक्रिय समथक बन गए । 

'पी० सी०एफ० मुक्तिकाल के दौरान फ्रास की सबसे बडी समाज 
वादी और क्रातिकारी पार्टी थी, लेकिन सत्याग्रह की भावना जसे-जस कम 
होने लगी पी० सी० एफ०” न सात्न का नया दशन युवा बुद्धिजीवियों क 
बीच अपने एक प्रतियोगी के रूप म लिया । इसके समथको ने सात पर हेड 
गर का शयन-कक्षीय होन का आरोप लगाया। हेडेगर एक नाजी विचार्स 
था निराशा और निपेधवाटी लेखक की हैसियत से मानवीय चातुरी और 
गन्दगी मे डूबा हुआ । 

दिसम्बर १६४४ म एक्शन” साप्ताहिक म॑ सात ने अपने ऊपर हुए 
प्रहार। के उत्तर दिए । इस निवध म्‌ृ सात्र ने समाजवाद के कुछ मूलभूत 
मत का समथन क्या । पी० सी० एफ की तरह व भी क्राति के लिए 
सघप कर रह थ। उहान वग-सघप को अपनी पूरी स्वीकति दी और पूजी 
वादी समाज वो सुविधाआ के अन्त की कामना की । इसी समय सात ने 
मास के साथ अपन विश्वासा को भी जाड़े रपा वि मानव ने स्वयं की 
बनाया किसी पूव निश्चित विसी सार की परितुष्टिस्वरूप उसकी रचना 

नहीं हुईं। इससे भी आग बढकर पूरी जात्मदढता वे साथ उन्हनि त्राति वे 
लिए अपना दशन भौतिकवाद से अधिक उपयुक्त बताया वयावि इंसम 
मानव अपने घिए उत्तरदायी है। उसम अपने को वदलन वी क्षमता है। 
अस्तित्ववाद इस प्रकार म कोई शोकावुल अतिरेदः नही था, बल्कि क्रिया, 
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प्रमास, स्पर्दा और समाजवधन से युक्त एक मानवीय दशन या। 
इसी मानप्लिक स्थिति मे सात ने 'मेटीरियलिज्म एण्ड रिवोल्यूशन' 
लिखा, जिसम माक्सवाद के क्रातिकारी विकल्प के रूप में उहोंने अपना एक 
दशन सामने रफने का प्रयास क्या है। उनवा केद्धीय कथ्य था, मानवीय 
सदेगा वो मुक्ति के सवेग में बदल देना या एक क्रातिकारी दृष्टिकोण से 
उसका सृजन करना | उनके अनुभार माक्सवाद में यही कमी थी, जिसे वे दूर 
वर दना चाहते थे । इस निवध से माक्सवाद वे सदभ भे सात्न के विकास 
कापता चलता है। क्रातिकारी विचारो पर यह एक अमृत निबघ था, इसमे 
ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण का नितान्त अभाव था । एक निवध- 
बार की हैसियत से राजनीति को अपने लेखन का विषय बनाकर सात्न ने 
अपने समय मे अपना स्थान वना लिया था, लेकिन एक दाशनिक के रुप म॑ वे 
ऐतिहासिक और सामाजिक आयामो से अनभिज्ञ रह। माक्स वे लेखन से भी 
उह लगाव था ऐसा कोई प्रमाण नही मिलता । 
अत १६४० से ५० तक की अवधि मे सात का जो लेखन हमार सामने 
आता है वह भाकसवाद से अधिक प्रगतिशील और एक नया मानववादी 
दृष्टिकोण लिए हुए था। अधिकतर आलोचक सात्न वी अपनी इस स्वयसिद्ध 
व्याख्या स सहमत नही थे। सात्र वे विचारा मे आत्मवाद, शूयवाद और 
देकातें की अहवादी अवधारणा के प्रति पूरा झुकाव दखा गया। इन सारी 
व्याख्याआ म साब एक घोर व्यक्तिवादी एवं मनुष्य मात्र के लिए एक वडा 
निराशाजनक दप्टिकोण अपनाये हुए थे । वे हर दूसर आदमी को नरक की 
सपा दे रह थ तथा प्रत्येक मानवीय क्रिया-कलाप को व्यय का उमाद कहते 
हुए दिखलाई पडते ये । समाजशास्तिया को उनकी यह अताकिकता बडी 
बैतुकी लगी। उनके दृष्टिकोण म सात का लेखन जनवादी नही था। सात्न 
के विरोधी स्व की इस खोज एवं अवेषण वो आत्मरति वी सज्ञा द रह थ। 
चुजुबा परिवेश मे पसे हुए सात, माक्स के ऐतिहासिक दप्टिकोण एवं सर्वे 
हारा वी क्रातिकारी भू मिवा से सवथा अनभिज्ञ थे । 
इन आलाचनाओ बे प्रत्युत्तर मे सात्न अपने अस्तित्ववाद को मतववाद 
यो सज्ञा देत हैं। उठाने अपना समग्र परिवतनवादी रख बदला नही, 
१६४० के बाद सात्व ने अपना काफी समय बीइग एण्ड 


हि 


हि 
्ं 


भ्रष्ट साक्ष शब्टो वा मसीहा 


व्यास्यायित अवधारणाआ की अतनिहित सभावनाआ ने स्पष्टीकरण मं 
बिताया। सात्र की स्वतत्नता वी अवधारणा जहा तक मैं सायती हू, मार्कस 
बाद मे एव नय सुधार को समावना लिय हुई थी। सात के कारण बौदिर' 
ज़यत मे जो हलचल मची और १६४० व दौरान जो समुदाय उतवा समयक 
बना बहुधा माकसवादा उन समथवा की प्रामाणिक्ता वे बारे मप्र 
उठात हैं। य समथक थे फश्नेवल मुवक, बुजुबा वग जा सिफ़ कबरे और 
शराबखाना की चहसा मे अपना समय वित्तात थ और भोग तथा वित्ञाप्त 
जनित मातमिक समस्याआ को अम्तित्व की त्रासदा बहरर चर्चाका 
चविपय वनात थे। इनके पास न तो कोई मूल्य बोध था, ते सघप की क्षमता 
थी और न ही किसी प्रतिवद्धता की चाह । दाशनिवा) की दप्टि में शास्त्रीय 
विचारा का इतना फशनबल रहना हो इनक छिछारपन का पूराप्रमाप 
चा। 
जेकिन दसी बात को हम यहि दूसरे दृष्टिकोण से देख, ता सात हैं 
विचार अपन आप मे एवं बहुत बडी मानवीय अपाल लिये हुए थें। अल्िल 
और उससे जनित समस्याएं ऊब ओर उतसोी सम्यहीतता मूल्यी को 
लचीलापन सताप बादि सारे मुह केवल दाशनिको एवं पडितो की ही वाती 
नहीं रह गए थे बल्कि अब तो ये एवं आदसी के जीवत में उसके विचारों 
में चुनौती व रूप मआ यटे हुए थे; सात के विचारों ने शास्त्रीय दर्शा 
एवं समकालीन समाज क बीच एक सतु का काम किमा। उनकी अब 
घारणाओ का यह जिक उनसे चिल्तन पर बहस, बेवल विश्वविद्यालयों भी 
कक्षाआ तक ही सीमित नहीं रह गईं पेरिस से ही नही लद॒न, 'यूयाक तथा 
दूर टरज देशो में काफी हाउस ब्रेवफ्सस्ट टेवल एवं राह भलत॑ नांगी में 
भी यह चर्चा फ़लती चला गई। 
अस्तित्ववाद एक प्रतीक बन गया था बातचीत वे लहज में रप रखाव 
तथा पहनाव॑ में एव जाम आदमी वी जिदगी के नजरिय पर वह बुरी तरहें 
छा गगा था। क्‍्थोतिक धमशास्त्री गिल्सत कहते है. जस्वित्ववाद की 
सफ्लता का कारण इसका फैशनेबल होना है कि यह अभिजनों का सतके 
भर है।” 
लेकिन जहा तक में सोचती टू कि पहली बार दशत ने इतने यम्भीय 


शगनेस' 
हैऔरनही समझा हैं। वे सात के दशन की परिधि पर ही घमते रहे हैं. 
ज्यादा से ज्यादा उदहोंने कुछ उपन्यास एव लाटक, विशेष हूप में सात्र का 
मशहूर उपन्यास ौसिया' एवं नो » जैसे उपयास एव नाटक 
बढ़े है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूं कि. अस्तित्ववाद मात्र एवं 
बुनुवा प्रतिक्रिया नहीं, बल्लि जीवन वा 52 गम्भीर मंसली लगे हुए है । 
सात्र वे ऊपर दूसरा आरोप उने जीवन दृष्टिबोीण बो लेकर है 
पारम्परिक वौटिकता यह मानती रही है कि अस्तित्ववादी अंतद प्टि। 
कापी हाउस के शराब और सिगरेट के घर में छच्नली होकर रहें गयी है। 
साद्व अपनी तिर्म्न बुर्जुवा वग बी जीवन शैली एव परिप्रेक्ष्य रो मुबत नही 


दे । वे हमे वे जिन्तत का इति च्चे 

बे जोधिम के बारे में $0 ओऔ वहन मे असम थे। मर्द समझ में अति“ 
बाला सामारि कोलाहल उनके , दाश' के बे 

बात नही थी । फ्रोच यह के अपने खिन्तन 
बो एवं और नयी दिशा खोजने पर मजबू* ही थी । सात आंददशवाद 
बा अन्दरनी खोखलापन ये। में बठवर तर्कों की मुर्वित 


संगत दुनिया उनवी नजर में बडी अमृत होचुकी थी विन्‍्तु मास षो 
बढ़ने से पहले सात ६३३-३४ ईदी दे दौरान जमने दवाशनिव इसैल' 
तथा 'हेडेगर वे सर्म्यक मे भी आ चुके थे । अध्वित्ववादी दीक्षा वे दीन 
सा ते राजनीति और समाज के बारे में अधिव गहराई से सोचना शुरू ब 


स॒त्य' बुछ नही बे वल एब पूण 'स्वतत्रता है और दे 
इसी अवधारणा बा विवास व स्‍ती चाएते हैं! दी आत्मक्षा « 
ऑफ लाइफ में बहती हैं वि सामूरि 
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का उमूलन। एव पूरे आवेश के साथ हम एक्ही विश्वास रख पा रह ये 
कि स्वातत्य प्रत्येक मानवीय खोज का अपरिमित झोत हैं तथा हम जितता 
ही इस स्वातश््य वो विकसित होने का समय एव स्थान देते हैं मानव 
जीवन उसस उतना ही समृद्ध होता है ।” 
युद्ध के समय सात्न जब बीड्डग एण्ड नथिगनेस' लिप रह थे, तब उनवी 
राजनीतिक प्रतिबद्धता और भी अधिक' घनीभूत हुई। उसी समय वे राज 
नीति म अस्तित्ववाद जीवन मे विचार एवं इतिहास म॑ तक का स्थान 
भी खोजने सगे थे। द्वितीय विश्वयुद्ध वे समय राजनीति श्थिर गति से 
वामपयथी होती जा रही थी। १६४१ मे जब सात्न नाजिया का विरोध कर 
रहे थे तो उडोन अपनी स्थिति यह कहकर स्पप्ट की कि वे एक व्यवस्वा 
विरोधी समाजवादी ह जो “यक्ति के मौलिक स्वातत््य वे घोर पत्षपर हैं। 
स्वातत््य की यह अवधारणा न ता सोवियत समाज एव न ही बुजुवा समाज 
के गल उतर सकती थी । नाजिया बा विरोध करत समय सातेें नें अपनी 
स्थिति को सोशलिज्म एत लिवर्टी की सज्ञा दी थी। २० साल बाद जब 
'उनके राजनीतिक दशन का रूपान्तर होता है, तव उनका यह वचारिक बीज 
लिबर्टी १६४३ म “अस्तित्ववाद हो जाता है तथा १६५७ म॑ उनका 
समाजवाद हो जाता है जस्तियवादी भाव्सवाद। १६४०, १६५० तथा 
१६६० म सात्न के लेखन मे उनका केद्रीय मुद्दा था दशन तथा राजनीति 
का सश्तेषण एवं माक्सवादी समाज म॑ अस्तित्ववादी स्वतत्ता कीं 
सस्थायन। 
अत सात्न की १६३० की स्वतत्ता की जवधारणा एक बुजुवा की 
निजीकत व्यक्तिवाद नही था वथा न ही यह कोई बोहेमियन बौद्धिकी का 
चकाचौंध करन वाला सौदयशास्त्र था। यह कोई रूमानी विद्रोह नही था 
चल्कि स्वतत्॒ता की एक ऐसी अवधारणा थी जो अपने आमूल परिवतत 
कारी ८प्टिकोश क कारण नव वामपथी होती जा रही थी | काफी हाउस में 
समय वितान वाले स्वतत्नता की अवधारणा पर लम्बी-लम्बी बहस करन 
वाले बे यही सात्र थे जो अल्जीरियाई युद्ध के विरोध मं खडे हो सके और 
जो आग्रे चलकर व्यवस्था के ठेकेदारों द्वारा दिया गया नोबल पुस्कार 
दुकरा सके । ये वही सात थे, जो माजोवादी पत्चिकाओ के सम्पादन मे लग 


के 
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कर अपनी विश्व र्याति को वर्जनाआ एवं आलोचनाओ की आय में झाक 
सके । १६३० वी सात्त की स्वतत्नता की जो अकेली खोज थी, वही १६६० 
मे जाकर आगामी पीढी की पथ प्रदशक बनी । साध्ष की सारी चेष्टा थी, 
व्यक्ति तथा समाज के एक ऐसे सिद्धात की खोज, जो तकनीकी समाण मे 
आदमियत को विनियोजित कर सके ) 

आइये, हम सात्र की दाशनिक अवधारणाओं का अवलोकन करे वि 
ऐनिहामिक विकास के दौरान बसे उनके विचारों का स्वरूप बदलता गया। 


व्यवित स्वतत्तता 


यह एक बडी अजीबोगरीब दास्तान है कि साव का पूण स्वतत्नता का 
सिद्धांत यूरोप के सदसे अधिक सक्रातिवालीन क्षण! में प्रकट हुआ । पूजी 
वादी दुनिया दो महायुद्धा वो झेल चुकी थी और आधिक डिप्रेशन को भी 
भोग चुकी थी। समाज के पास ऐसा काई विश्वास बाकी नहीं रह गया 
था, जा विज्ञान एवं बैतिकता वी तकनीक एवं स्वतत्नता का सश्नेषण 
प्रस्तुत कर सके । समाजशास्त्री इस ख्याल से कतई सहमत नहीं थे कि 
आदमी अपनी नियति वा निर्माता स्वय है और इस नियति के तिर्माण हेतु 
वह स्वतत्न भी है। १६८३ के आवयूपाइड पेरिस में बैठकर सात्र लिखते 
हैं, ' सार तत्व से पहले अस्तित्व है। यह मानवीय स्वतत्नता ही है जो 
आदमी की आदमियत को सभव करती है । अत हम जिसे स्वतवता कहते 
हैं मानवीय वास्तविकता स अलग नही । यह सच नहीं कि आदमी पहले 
अवस्थित होता है और वाद म त्रमश स्वतत्न होता है। आदमी के हो। मे 
और उसके स्वतत्न होते में कोई भेद नही है । 

भानवीय अस्तित्व के केंद्र मे साक्त ने उसकी स्वतत्रता को रपा। 
स्वतन्नता आदमी की कोई विशेष सुविधाजनक स्थिति नही है और न 
उसे म्वतत्नत्ता हाधिल करनी है, व ही उसे आत्म सयम और 
के कठोर अभ्यास द्वारा स्वतद्षता वा विकास करना है? 
अथवा पुरुष, चालक हो या वृद्ध, बुद्धिमान हो या 
उनके अस्तित्व को विशेषता है यह उन अर्धों मे 
है, जिते हम उसकी रोजमर्रा की जिन्दगी से अलग 


रा 
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मानव वास्तविदेता की सरयना वे पीछे छिपा हुआ बह तत्त्व नहीं, जिसका 
अनावरण काल व दौरान वरना होगा। यह वभी भी बाद में परित्ततित 
परिवद्धित होत वाती गुणवत्ता यही है। साथ ही यह एसी कोई गुणवत्ता 
भी नही 7 जा उेवल वीदित अभिजना को प्राप्प हो या जमसिद्ध अधिकार 
के रूप मे इसका प्रयोग हो । 

सात्र के तिए स्वतत्ता पूण रूप से गणतात्निक है क्याकि यह प्रत्येक 
क्षण प्रयत्र व्यकित के औचित्य वे साथ लिपटी हुई है! रोजमर्रारी 
जि”गी मे अनुमूत होने वाजी रुस स्वतत्नता मासात्न ने अनूठा उदाहरण 
पेश क्या है। एवं वुतीन घरान वी स्त्री अपनी छिडवी से बाहर राह 
चल हुए आटमी का दखबर उत्तेजित हो जाती है। पहांड पर चढ़ता 
हुआ आरोही अचनाव' सुस्तात या बात सोचन लगता है या ऊचाहइया से 
झाकता हुआ जादमी अचानक अपने गिरन की सभावना से चौंक उठ्ता है। 
मे सारी मानवीय परिस्थितिया है । रोजमर्रा को जिन्‍्टगी है जिसमे अन्तिम 
प्रश्न उठता है कि क्या आदमी स्वतत्न है ? यह स्वतद्धता एक ऐसा आत्म 
अनुभव है व्यक्ति वा अपना एक ऐसा निजी क्षण है, जहा पर समाज का 
कोई प्रतिबध लागू नही हो सकता । 

मरी वानकि अपनी पुस्तक सात्न “यूयॉक' १६७१में लिखतो है 

चेतना की वयक्‍ितिक विशेषता का सम्बन्ध वास्तविव जगत के साथ करें 

सस्यापित हा सात्ष इसी पर चिन्तन कर रहे थे। वे वज्ञानिक शान-मीमासा 
की तरह केवल बाह्य जगत को ही वास्तविकता की सचा नहीं देना चाह 
रह थे। सात का घटना विज्ञान मानवीय वैयक्तिकता वी वास्तविकता 
को स्वीकारता है। बाह्य जगत पर अपनी पक्ड पूरी तरह मजबूत रखते 
हुए हुमेल के घटना विज्ञानवाद की ओर सातव्र इसीलिए आकर्षित हुए 
क्योकि व रोजमर्रा वी साधारण जिन्दगी के दशन पर चिन्तन करना चाह 
रहे थे । 

प्राइम आफ लाइफ म॑ सिमौन दबोउआर लिएती हैं “घटना 
विज्ञान स सात्न का परिचय एक दिन नाइट क्लब मे उदार समाजवादी, 
दाशनिक रेमण्ड ऐरन के माध्यम से हुआ। ऐरन सात्,से कहते है, बहु 
यदि तुम घटना विज्ञानवादी हो तब तुम शराव के इस गिलास के बारे मे 
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भी बातें कर सकते हो और इस पर दशन भी लिख सकते हो ।' उद्वंग से 
सात दापने लगते है । वर्षो से वे जो खोज रहे थे, वह मानो उहे उसी क्षण 
प्राप्त हो गया । वे रास्ते म ही हुसैल की पुस्तक खरीदते है और पते पलटते 
हुए घर जाते है ।” 


अभाष 


अभाव की अवधारणा में, जीव की घटना विचान (फिनामिनॉलोजी) 
सम्ब'धी विवेचना करत ममय सात वास्तविकता के जिन मुख्य गुणो की छोज 
करते हैं, वे हैँ जीव का होना तथा न होना मानवीव अस्तित्व एव अनस्तित्व 
तथा भाव एवं अमाव अर्थात्‌ जीव का अपने मे होना तथा जीव का अपने 
लिए होता | जीव अपन म॑ अभेदक, पूरी तरह अपारदर्शी तथा ठोन है । अजीव 
मावी अतस्वित्व खाली है अपने स्वय का निषेध है। यह जीव के हृदय में 
स्थित दरार है। जीव जपत्रे मे बीइ ग इन इटसेल्फ से जो था; वह “वहीं 
है किठु जीव अपने लिए 'जा नहीं था यह' है। अपन लिए होता चेतना 
का होना है यानी सवेत होना है। घटनाक्रमा की क्रिया परिधि में चीजें 
सामने भरी-पूरी आती हैं। जो कुछ भो है, जैसा भी है वैसा ही हमारे सामने 
आता है, लेकिन चेतना वस्तु नही है, अपितु चेतना किसी वस्तु की चेतना 
है। अत चेतना को सगठतात्मक सरचना अनुभवातीतता एवं अति 
क्रमणीयता मे निर्मित है । चेतना उसी समय ज-मती है जब वह जीव होना 
चाहती है, जो वह अपन॑-आप म नही है। सात्न ने चेतना के भ्रति हुसलें के 
दृष्टिकोण का पूरा लाभ उठाया। चेतना वह है जो हमेशा अभिप्रेत है, 
अपने स बाहर झाकतो हुई किसी ओर दिशा की ओर अपने से बाहर किसी 

वस्तु की आर सकेत करती हुई और चूकि चेतना हमेशा अभिप्रेत रहती है 
इसीलिए सात्न ने यह मान। कि इसकी सरचना मे एक' नियेध हमेशा निहित 

है अर्थात यह हमेशा 'वह होना चाहती है जो' यह कभी नही है। 
अत मानवीय वास्तविकता एवं मानवीय चेतना वी परिभाषा करते 
हुए सात्न लिखत है 
चेतना वह जीव है जो अपने होने के बारे में... ५ 
इस प्रश्न मं उत्तत इतर कुछ और ही निहित होता है ।' 


री 
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मानवीध वास्तविकता को वेवल उसवी स्वतत्वता ने द्वारा ही समझा 
जा सकता है वयावि चताता एवं. निषध है। यह अपने जीव होन मं दभी 
नियत्ित नही होती । नियतत्व इसका धम पही। इसकी सरघना से इसकी 
परिभाधा इसका ठास अस्तित्व का एवं जगत में इसका होता परिभाषित 
नहीं किया जा सकता । अपने-आप को जगत में अवस्थित बरत हुए भी यह 
हमेशा अपन से परे चली जाती है। अत थिता किसी गुणवत्ता के विना 
किसी सारतत्व में चेतता एक पाली निषेध की तरह अवध्थित होती 
है। भपन-आप म यह एक अनियत एवं अधिधेयव खुलापन है। जगत क्के 
साथ मनुष्य चेतना वे सयोग सजो विशिष्ट सवध वनन हैं उ.हीठाम 
परिस्थितिया स मूल्य एवं अथ उद्भासित होत है। जब आटमी अपन 
आप को अपनी चतना के जगत म फेंप दता है तव इस! था उसे व्यक्ति 
या वस्तु के साथ सबधित होत की उसवी अपनी स्वतत्नता से उसके जीवन 
में अय पैदा होत हैं एवं मूल्या वा स्वरूप उभरता है। मरे मूल्या का एकल 
आधार मरी स्वतत्ता है। निरपेक्ष रूप स वही भी एसा कुछ भी नहीं जा 
मेरे चुनावगत विशिष्ट मूल्या का समथन बरे । मैं वह जीय हू जिसक द्वारा 
मूल्य अथ ग्रहण व्रत हैं। मैं वह्‌ आधार हू जिस पर मरे जीवन व सारा 
मानवीकरण आरापित ह जो अपने-आप म पूरी तरह निराधार है। स्वतत्र 
होने का यह सताप अपने मूल्या का आधार है फिर भी स्वव आधारहीन हाता 
मेरे अस्तित्व वी ्ञासदी है। सात्र न आदमी को एवं बद डब्बे की तरह 
मही दखा। जादमी प्रत्मक क्षण जपत आप मे श्रमजीवी सभावनाआ की 
लिये हुए जीता है एव साथ ही उसका प्रत्येक अनुभव सताप और चिन्ता से 
ग्रसित भी रहता है। हम अपना निर्माण स्वय करत है और जो हम हैं वह 
अपने ही चुनाव के कारण है। अस्तित्ववाद का यह साधारण तविया कलाम 
पढिये * अस्तित्व सार से पहल होता है। 
स्वतत्नता अपन आप म पूष है और हम अपना निर्माण स्वय करत हैं। 

स्वृतत्नता अपने उच्च उद्बेश तथा चिता म प्रकट होती है उस सतापम 
जहा एक स्वतत्र व्यक्ति हान के नाते व्यक्ति पर मिरन्तर अपना निर्माण 
करते रहने वी बाघ्यता होती है। आदमी जानवर से इसीलिए भिन है 

बयोकि उसके पास उसकी स्वतत्वता है जिससे बह अपने मानवीय अस्तित्व 
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की रचता कर सकता है। इस सबंध में सात का यह क्‍्यन अत्यन्त महत्त्य- 
पूण है कि आदमी का विकास, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक रूप से उसने 
अपने हाथ मे है, वह प्रकृति के अधनियमा वे अधीन नही । 

अपनी इस घटना विलान प्रणाली (फ़रिनोमनोलाजिक्ल मैथड) में 
सात्न स्वतत्नता की ऐतिहासिकता एवं विशेषत्व पर जोर न देकर मानवीय 
स्थिति के प्राकतिक परिप्रेश्य म उसे एक सावभौमिकता प्रदान करत हैं। 
प्रत्पेष् सामाजिक स्थिति मे प्रत्येक व्यक्ति की स्वतत्नता के साथ सताप एव 
दुश्चिन्ता जुडी हुई है। हीगेल की 'दु खी चेतना को मद्दे नजर रखते हुए 
हम कह सकते हैं कि सात का आंदमी' जगत से अपना अलगाव पूरी तरह 
महसूस करता है। जहः आत्म वे ताबिक एवं ऐतिहासिक विकास मे हीगेत 
की दुखी चेतवा एवं क्षण या एक स्थिति की द्योतत है वहीं सात 
की मानवीय स्वतंत्रता वी दुश्चिता एवं सताप केवल एक स्थापित 
गुणवत्ता है । आत्म नियत्नण करन की यह स्वतत्न क्षमता अपने-आप 
मे एक बड़ी ही परेशान स्वतत्नता है। यह एक ऐसी स्वतत्नता है, जिसे 
रोजमर्रा की जिन्दगी म आदमी को झेलना पड़ता है। वह अच्छा कर 
अथवा बुरा, पर वह कुछ-न-बुछ करत रहन के लिए हमेशा वाध्य है अत 
वह स्वतत है। १६४७ म॑ 'बीइग एण्ड नथिगनेस के प्रकाशन वे पाच वप बाद 
सताप एवं दुश्चिन्ता वी सावभौमिक्ता पर विचार करते हुए सात्न अपने 
इस विशिष्ट अनुभव को एक्वर्गीय जामा पहनाते है। सात्न कहते है ' हम 
बुजुवा हैं, इसलिए बुजुवा दुश्चिन्ता को जानते हैं। * 

हलाकि सात्र की दुश्चिता का द्याल जो उसके वर्गीय अनुभव की 
सवमौमिकता को स्प्रीकारता है, अपने-आप म॑ समवालीन समाज का एवं 
बहुत बडा सच लिये हुए है। बुजुवाजी सामाजिक सरचता म प्रामाणिक 
स्वतत्नता बे लिए एक जवदस्त विरांध एवं दुश्मनी निहित होती है। अपने 
आत्म-परिवतन की सभावनाओ के बारे म प्रश्न करने का व्यक्ति को अधि- 
कार कम दिया जाता ह । सम्रह की व त्ति को औचित्य प्रदान करने के कारण 
व्यक्ति को नैतिकता अवसरवादी तथा बाह्य सिद्धाता एवं 
आधारित होती है। पूणीवादी समाज म॑ समृह और 
व्यक्ति का आणवीकरण कर दिया जाता ७ 7५ रा 
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एव प्रतियोगिता वी वत्ति को बढ़ावा मिलने के वारण सात््षीय स्वततता में 
बाधा उपस्थित होती है। स्वतत्न होन का मानव है दूसर व्यक्ति के सामत 
वसा ही मौजूद होता जां हम हैं वितु आधुर्तित समाज मे इस प्रकार क 
प्रामाणिक रिश्त सभव नही होत । 
सात क॑ विचारा म स्वतत्वता व॑ साथ जुडा जा मताप है उसम हम दो 
पारम्परिक ख्याला वा मिश्रण पात है । एक वह जो नियति वे सामने घटने 
टक द | आदमी बसहारा और भाग्यवाटी ही जाय। उसे जसा भा जो 
भी मिलता है वह उस स्वीकार ले । दूसरा गीता से लिया गया ताएष्ण का 
उपदण हे अजुन | तू उठ और युद्ध वर। सात्र वी अवधारणा प्रत्येक 
विशिष्ट प्रभुता की चुनौतों देती हुई पारग्परिक पान का सवार हुई, 
आदमी को एक एस निपध व रूप म रखती है जहा उसका पहला काम है 
बिना किसी सीमा वो मान हुए अपन-आप का अपनी नियति का बनाता। 
अत यह एक एसा अवधारणा है जो स्वतत्न व्यवित का कभी भी यथाम्यिति 
स्वीकारन नही दती। यह उस चनस नहीं बठन देती है नहीं उसकी 
कृठिनाइया का सरल निदान खोजन दती है और न ही उसे कभी स्वंग मिल 
सकता है। उसे ता बस निरन्तर युद्धरत रहना हागा सघप करना होगा। 
जीवन बी अपरिमित सभावनाओ मे निरन्तर क्सी-न विंसी सभावना 
का चुनाव करत रहना होगा। बिना क्सी मिथक है विना किसा स्वंग मे 
रहने वाले देवता के सरलण के तथा बिना कसी आधार के । बह महज एक 
टपकी हुई बूद है जो न ही आसमान म है और न धरती पर पहुचा है। जो 
अपनी दुविधाआ और दुश्चिन्ताआ म जगत के सारे व्यापारों के वीच महज 
एक उडता हुआ सूखा पत्ता है। आदमी वह जीव है जो वह नहीं है और 
जो वह नही वह वह है। इस चक्राकार तर्वीय प्रणाली म इतत श दा का 
आडम्वर सात्न इसीलिए रचत है क्याकि व अपनी अतदष्टि के दोता छोरो 
को पकडे रहना चाहते है। वे स्वतद्गतता को इतना सरल आशावादी सिद्धात 
भी नही बनाता चाहत॑ जो एकं ही झटके भे सारी समस्याओ का निदान कर 
रे । न ही वे अपनी नियति का छोर स्वग मे बठे ईश्वर के हाथ म देना चाहते 
। 
हर - दृष्दि से सात्र का स्वतत्नता का सिद्धात माक्सेवादी एवं ईश्वस्वादी 


ँड 


सात्र शब्दां वा मसीहा ६४३ 


क्योतिता), इत दोनोंही खेमे के लोगा को परेशान करता है। दुराग्रही 
माकसेदाद, जहाँ स्तालिन स लेकर यदी शिविर ओर फासी के फदा का 
स्वीवारना घाहता है वही दूत्तते ओर ईसाई धमशास्त्रो इसाइयत व नाम 
पर शोपण तपा गरीबी बा गले से उतरना चाहता है। दोना ही खम बात 
तो आादमियत वी करते हैं, लक्नि ठोस वास्तविक जगत बे आदमिया की 
बड़ पर घड़े हावर साक्ष एवं तीसरा रास्ता पांजना चाहत है। यह वह 
रास्ता है जो आटमी को आत्म निमत्नण वी पूरी सुविधा प्रदान वरना 
चाहदा है। बह रास्ता विवासित और तवनीवी खुद समाज म अस्तनिहित 
सारी मभावनाओ को आदमी वी सुविधा वे लिए सभावित बरन वी पप्टा 
भी प्रस्तुप परता है। साक्ष चिन्ता उद्देंग, उर वा पूरा मानवोबरण वे सा 
चाहत है व इस एक मानवीय समझ प्रदान वरना चाहत है ताबि “मे जपन 
जीवन मे अपन ही नियेध और दागरंपन से परिचित हा सब । जभिप्रत 
अतना अपत-आप को जगत म फेंकतो है। वह मृत्या वा जम दता है विच्तु 
अपने असित्य ९ होन की वाध्यता से मुक्त नही है पाती । इसक बावजूद 
माद बी स्वृतत्नता पी अवधारणा जगत म व्याप्त अप्रामाणिव स्वतद्वता बी 
ध्याध्या बरत मे सवधा अममथ रही है। उनव विचार मे मयततता बा जा 
रास्वीर है, जिस रवतत मनुष्य वी व बत्पना या परिबल्पना मर? है बसा 
मनुष्य एम इस जगत मे सही देयत । वास्तबि समाज और दुनिया से यदि 
देया जाय, तो आदमी के जोन का तरीका एफदम दूमर ही परक वा है। भव 
बीएगएण्डट सपिगनश मे साप्र जिस स्यतजता का चि्रण बरत है. साम'जिग 
सिद्धांत के दृष्टिकोण से मह स्वतयती अपने-आप मे एक विशधधाभास है । 
स्यामोह वी सा्दीय श्रवधारणाओ वो ए हासिक पारध्र ये से देख? - 
जरूरी हो जाता है। अब तब रीनगा व घाट शिउम भा बोदित आह 
हुए दे मय क्‍मोदेश रूप में मानवीय वारतयिर्ता भे उनगग 
दिश्पश दे दिदेधन पर हो आधारित घ। अबसर हाट मे 
बमियों पर जा योष्या बुत अदपण कातो रा था बह भव 
से होडा पा वि. आदमी पुस्तिंगत तरीर सक्षपा « 
द्वाण शिस प्रशार उनपर दिशय दाय। इतिटास मे अपूएता 
अद झतिक भारदीद एदने में देखो जाए शगी 
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का कारण न उसका अपना पाप-यम है और न ही ईश्वर प्रदत्त पापों की 
सजा। यह वंवल एक सामाजिक घटना है। १८वीं सदी म दाल मार्स्स एव 
अन्य समाजशास्त्रिया ने सामाजिक अत त्रिया बी प्रणालियों का जो 
सामाजिक विश्लेषण विया उसमे अन्ततोगत्वा यही निष्कप निकला कि 
आदमी वे' कप्ट एव सताप वा कारण बवल सामाजिक शोषण एवं अलगाव 
है। अन्त म परिवार जिसे सभ्यता के' आदिकाल स दरुतनी पवित्र व्यवस्था 
माना जाता रहा है उसपर सवस बडा आपान फ्रायड क' अवचेतन मस्तिष्क 
पी अवधारणा से पड़ा जहा परिवार वे दमन वे कारण व्यक्ति-मानव को 
बहुत दु ख एवं कष्ट झेलन पड़े। इन सिद्धाता स अवेषणात्मक तुलनाए 
सभव हो सकी और सामाजिक चतना पहल से कापी अधिक विक्तित 
हुईं। अशुवितपरकता अलगाव -यूरामिस यह अचतन मस्तिष्क वी 
भाधारण विशेषताएं हैं. जो आदमी वे' सही आत्म ज्ञान म अवरोधक मिद् 
होती हैं। थे आदमी के मानवीय स्वरूप वो उजागर न करते हुए उसके 
वहशीपन को ही अधिक प्रेषित करती हैं । व्यामोह को अवधारणा भी इमी 
दप्टिकोण स ली ययी है। 

व्यामोह बया है? इसका कारण हैं व्यवित की अपूणता स्वतत्न निणय 
लेने की अयोग्यता एवं उसपर प्रममाणिकता का अभाव । व्यामीह एक प्रकार 
से प्रामाणिकता का विस्द्धार्थी है। व्यामोट ज्ञान का वह आदणश है, जिसमे 
आदमी पूरी वरह से अपने म॑ स्थित हा जाता है । व्यामोह मे यह जरूरी हो 
जाता हैं कि हम जा हैं वही बने रहें कही कोई बदलाव की सभावना तक 
न हो। व्यामोह म॑ व्यक्ति अपन जाप को अन्तिम स्थिति मे मान लता है 
जबकि व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव है सटव अपन मे बाहर अतित्रमण 
करना । जनुभवातीत अनुभवों को पान की चेप्टा उसवे' अस्तित्व मे निहित 
है। दूसरी ओर व्यक्ति स्वय अपने भीतर सिमट जाता €। वह नय अनुभवों 
के लिए तैयार नही रहता बल्कि वस्तुरपरक रूप से अपन ही अहम मे बन्द 
वह जड हो जाना चाहता है। अत आदमी को वह होत पर सजबूर करता 
है जो वह नहीं है। मसलन आदमी जब पूरी ईमानदारी का दावा करता 
है तो अपनो इस परिचेष्टा भ वह स्वय ही इस दावे से बाहर हो जाता है 
ब्योकि चेतना का धर्म है स्वभाव है अपने से परे जान का वह होना, जो 
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वह नही है। वह आदमी होने की ययास्थिति को निरन्तर चुनौती देती रहती 
है, जबकि ईमातदारी, यथास्थिति को बनाये रखना चाहती है। वह चेतना 
के प्रत्येक प्रश्न पर एक स्थितिगत स्थिरता की दीवार खडी कर देना 
चाहती है। उदाहरणाय, कॉफी हाउस में काम करने हुए बरे को देखिए । 
अपनी भूमिका को उसी प्रकार आत्मसात्‌ कर लिया है, जिस प्रकार एक 
टबल केवल टेवल है। उसका विनियोजन केवल टेबल होने मे ही प्रयुक्त 
हो सकता है। (टेबल, अपने टबल होने मे ही प्रयुक्त हो सकता है। टेबल 
अपन टेबल होने की भूमिका से बाहर और कुछ नही। वह चेयर नही हो 
सता, विन्तु एक आदमी यदि केवल बेटर की भूमिका स ही अपना 
वाटाक्त्य कर ल और अपन होने की किही और सभावनाआ की आर 
भाक्कर भी न देखे, तो यह उसका व्यामोह है। कुछ और' होने वी जो 
सभावना है, उसी सभावना मे उसकी स्वतत्नता निहित है, लेकिन अपनी 
भूमिका की जड “वीकति के कारण वह आदमी स्वय अपनी स्वतत्नता का 
निणय कर रहा है। यह आदमी टेबल की तरह ही, एक चीज बनकर 
प्रयुक्त होना स्वोकार करने सगता है। 
इसी प्रकार सात एक बुर्जुवा स्थिति का उदाहरण देते हैं जो अपनी 
सेभावनाआ से परिचित होते हुए भी वरण की स्वतत्नता को अस्वीकत 
+ रता है । एक युवती का प्रेमी जब उसका हाथ अपने हायो मे लेता है प्रेम स 
उमती ओर देखता है, तब आगे घटनवाली सारी सभावनाआ को समझते हुए 
भा वह अपना हाथ नही हटाती। स्थिति को देखकर भी बह अनदेखा करती 
है। न तो हाथ हटाकर सम्व ध खत्म करती है और न ही उसके प्रेम फो वह 
स्वीवार करती है। अपितु इसके बदले अन्य उदास रूमानी मसलो पर वह 
बात बरने लग जाती है। यह एक बडा ही जीवित उदाहरण है। प्राय हम 
एस लोगो के सम्पक भ आते हैं जो अपने जीवन म कमी भी बात का या 
समावता का चुनाव नही करत, हालाबकि' वरण की स्वतत्नता अस्तित्व बे 
साथ जुरी हुई है। अस्वित्व है अपनी अनन्त सभावनाभा को लिए हुए। 
आदमी है जिस अपनी उन सभावनाओ मेंस किसी एक का चुताव करना 
है, विन्‍्तु व्यामोह म फ्सा हुआ आदमी अपने-आप को वस्तुरूप मे देखने 
समता है। यदि पभो-क्भी उसकी चेतना किसी क्षण अपने प्रति सचेत 
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होकर कोई चुनाव करती भी है, ता वह एक कुठित एवं पगु वरण ही होता 
ह्ै। 
बीइग एण्ड सथिगनेस” मे व्यामाह की जो अवधारणा सात्त हमारे 

सामने रखत है, वह कई अर्थों मे अस्पष्ट रह गयी है। अपूणता का सारी 
जिम्मेदारी सात्ष ने आदमी पर डाल दी है और यह आदमी ही है जो अपन 
आप का व्भामोह म॑ फ्साये रखता है। हम यहा यह तक दे सकते हैं कि 
काफी हाउस मं काम करता हुआ वटर सिफ वंटर की भूमिका ही निभा 
सकता है। इसक अलावा अपने काय के दौरान वह कोई अन्य चुनाव कर 
म परिम्यितिगत दप्टि स अक्षम है । उते रखा इसी लिए “या है कि वह वंटर 
बी भूमिका अच्छी तरह निभा रहा है। यदि वह न निभा सके अथवा अपना 
इस भूमिका हेतु प्रश्न करे ता उसकी नौकरी खतर म॑ पड़ सकती है या 
फिर उस प्रेमिका की भूमिका ही है, जो उस औरत को वस्तुरूप मं परिणत 
करना चाहती है। उसके प्रेमी का उससे सबधित सारा अभिप्राय इस बात 
का सकेतन है कि वह और अन्य कोई प्रामाणिक चुनाव न वर पाये किन्तु 
सात्र इन बाहरी बाध्यताओ वी प्रभाविता को नही स्वीकारते। उनका 
प्रत्युत्तर है कि अपनी सीमाबद्धता क टावजूद आदमी को चुनाव करता 
चाहिएं। जहा तक हां सके उसे प्रामाणिक चुनाव ही करना चाहिए। 

आलोचक यह कह सकत हैं कि व्यामोह के अनेको उदाहरण देत हुए भी 
'बीइग एण्ड नथिगनस मे १०० २०० पृष्ठो मे बही भी हम प्रामाणिक 
स्वतत्नता का एक भी उदाहरण नहीं पाते) ७५० पष्ठो की इस पुस्तक मं 
केवल एक ही जगह सात्न प्रामाणिक स्वतत्नता की बात उठात हैं तथा कहते 

है व्यामोह म ढका हुआ व्यक्ति भी अपनी प्रामाणिक्ता फिर से हासिल 

कर सकता है। उसका आत्म जागरण सभव है ।” 

अत प्रश्न यह उठता है कि जिस स्वतत्नेता को चेतना इतना अधिक 

परिभाषित करती है मानवीय टुनिया मे हम उसी स्वतद्नता का उतना ही 

अधिक अभाव क्या पाते हैं? आदमी के लिए आखिर आदमी होता इतना 

कठिन क्या है ? यदि सात्न का विश्लेषण सही है और मानवीय वास्तविकता 

के केद्र मे स्व॒तत्नता शुरू स ही अवस्थित है. तब क्या ऐसा नही कि प्रत्यक्ष 

ज्ञानवाद भे मानवीय सच्चाई के कुछ भायामो का वणन ही नही किया 
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गया हूं। सात्र अपनी स्वतत्नता की अवधारणा एव व्यामोह के साथ इस 
समझौत पर काफी लम्बी वहसा क॑ बाद पहुचे है। 
फ्रेंच मावमवादियो क॑ साथ यह लम्बी और मानवीय दृष्टि स बडी 
क्सली लडाई थो। दोइग एण्ड नथिगनंस” म अपने विश्लपण का क्षेत्र 
उन कवल व्यक्ति तक ही सीमित रखा था। व वेवल व्यकित चेतना से 
ही प्रमिद्ध रहू । नियतत्ववाद (डिटमिनिज्म) पर उनका तीया प्रभाव पडा। 
अन्त म स्थितिया और उनसे पैदा होन वाली सीमाआ को उहान अनदेखा 
जरूर क्या । यही कारण हैकि वीइग एण्ड नथिगनस' मं व्यक्ति और 
समाज के बीच हम कोई मध्यस्यता नही पात। जहा १६४३ म सात्न 
मानवीय स्वतत्नता पर वाल रहे घ, वही १६६८ म॑ इसी मानवीय स्वतत्नता 
वो समाज म विधदित होने से वसे बचाया जा सवः इस पर सात्र का काफी 
सोचना पडा । 
व्यामाह की अवधारणा के साथ ही व्यक्ति की स्थितिप्रस्तता वी 
वात उठती है। आदमी जगत में स्थित है, यह जमत ही है जो उसकी 
स्वतत्रेता का हिस्सा है और यदि स्वतत्नता है, तो वह इस जगत म ही 
सम्भव हो सकती है। सडक चलता हुआ आदमी, जगत के साथ सबधित 
है, वह हवा मे पैरता हुआ अणु नही है। आदमी वा होना, उसके साथ 
सवध होन में ही निहित है। आत्म और जगत के द्वत को सात्र पूरी तरह 
ारिज कर देते हैं “'स्वतत्ता को राह म वस्तु जगत से जो भी अवरोध 
पदा होते हैं, उनसे स्वतत्नता को काई खतरा नही वल्कि इन टकराहटों के 
कारण स्वतत्नता और भी अधिक उदीयमान होती है। आदमी अवरोधक 
जगत मे ही अभिनियोजित होकर अपने लिए स्वतत्न हां सकता है।इस 
नियोजन से बाहर स्वतत्नता का ख्याल अपना सारा अथ खो दता है। 
सात्र वैयक्तिक चेतना का पूरा विरोध करत है। वे यह नही स्वीकारते 
कि व्यक्ति केवल अपन विचारो और भावनाओ के अभ्यतर जगत मे ही 
स्वतत्न हो सकता है ओऔरजैस ही वह अन्य व्यक्तियों या बस्तुओ के 
सम्पक मे आता है, वैसे ही उसकी स्वतत्नता अधोगति की ओर प्रवाहित हो 
जाती है। यहा पर अस्तित्ववादी व्यक्ति क्सी भी ऐसे शुद्रतम क्षण की 
कामना नही करता, जो उसकी निजीकृत चेतना बनकर रह जायें। उसका 


(/ 
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अपना विचार या उसका भगवान या फिर उसके मानस के आशभ्यवर जगत 
का जागतिक सबंध जरूरी है। माक्सवाद की तरह अस्तित्ववाद भी 
रोजमर्स की जिदगी मे प्रामाणिक स्वतत्रता को, वस्तुओ तथा व्यक्तिया 
के बीच ही देखना चाहता ह । ग 

उपयुक्‍त चिन्तन का यह निदिताथ समझने के लिए हम दकाते स सात 
की तुलना करनी होगी। कार्तेशियन काजजिटो' यानी इगो” उन बुजुवाआ 
वी जरूरत को पूरा कर रहा था, जो अपने बुद्धिबल से वश्विक व्यापार का 
निमाण कर रहे थे। यह जौद्यागिक क्राति का पहला चरण था। इस समय 
ऐसे दशन की जरूरत थी जो व्यक्ति की सग्रही वत्ति को एरिपुप्ट कर। 
अपनी अहमिका की जहरत के लिए आदमी हर दूसरे आदमी को अपब 
कौशल से चलाता च टवा था। तर्कीय्र विश्वेषण पर आधारित ईस 
प्रामेथियन व्यक्ति की पूरी चेप्टा अपन आप को जागतिक प्रलाभनार्स 
दूर करने की थी ताकि जलग रहकर बाहर स वह प्रकति को अपने कौशल 
से अपने व्यक्तिगत उद्देश्या हेतु विनियोजित कर सके । 

मैं सोचता हु इसीलिए मेरा चिन्तन तथा मरा सांच मरे अस्तित्व 
से पहले ही उपस्थित है। वौद्धिकता तथा चिन्तन का जो प्रधानता इस युग 
मे मिली, उससे नये अवपषण के क्षेत्री मे अपार लाभ हुआ, कितु इतिहास 
के क्रमिक विकास के दौरान इससे जबदस्त हानिया भी सामते आने लगी। 
जनता की यह उपकरणवादी अवधारणा तथा प्रत्यक दूसर व्यक्ति की अपने 
स्वाय एवं जवमरवादिता मे अभिनियाजित करन की इस क्षुद्र इच्छान 
आतमी को शतान बना दिया। टो दो विश्वथुद्ध इस बात बे साश्षी हैं। अत 
अस्तित्ववादी उस स्थिति की विवेचना नद्दी करते जिसका तकनीवा। निदार्त 
सम्भव हो सके'। इस प्रकार साक्ष उस साधारण दष्टिकोण को भी खारिज 
करत है जिसके अनुसार आदमी की स्वनव्नता उसकी सफलता वी दबोतक 
है। स्वतत्नता का अथ सात्र की नजरा म किसी एक आदमी वी दूसर आदमी 
पर विजय नही सासारिक बुजुवा की अपार सप्रही वत्ति भी नही, बलि 
एक एसा प्रामाणिक आत्म बोध है, जिसस आदमी अपन-जाप को एव 
पी तरह ही समझ और चीज का चीज की तरह । 

तथ्यता, स्थितिग्रस्तता या जो बुछ भी दिया हुआ है वह कभी भी 
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व्यक्ति की स्वतत्नता का नियामक तथ्य नही हो सकता । न वह आदमी को 
मिटा सकता है और न विकास वी ओर आगे धकेल सकता है ) स्वतत्नता मे 
निहित कोई भी तत्त्व आदेशात्पक नही है। कोई भी तथ्यगत स्थिति (चाहे 
वह समाज की राजनीतिक या आथिक सरचना ही क्यो न हो) अयवा फिर 
कोई मानसिक अवस्था आदि, आदमी के क्सी भी काय व्यापार का प्रेरक 
स्रोत नही हो सकती। चाहे वह मावसवाद वा आधिक आधार हो या फिर 
फ्रायड का लिबिडो (रतिसुख), सात्र किसी भी तरह के नियता द्वारा व्यक्ति 
के त्रिया-वलापो की व्याख्या नही करते बयाकि सात्न के दृष्टिकोण म यह 
अ्यवित ही है, जा अपने स्वय के होने की प्रक्रिया के दोरान चुनाव करता है । 
पहल व्यक्ति की व्याख्या जरूरी है। उसे मूल्य वोध प्रदान करना हागा। 
उसे एक ऐसी बोधगम्य समष्टि भ संगठित करना होगा जो हमारे 
अभिप्राया का सकेत न साबित हो सके । क्रियाशीलता तभी सभव है। चूबिः 
मोलिक रूप से स्‍्वतत्॒ता किसी दो हुई स्थिति से सबंधित है अत जा 
भी दिया हुआ है और स्वतत्न है जो बाहर है और आम्यतर जगत म है, 
जिसे हम समाज कहते हैं और जो व्यक्ति है, व सब आपस मं एक 
पारस्परिक दन्द्रात्मक तनाव के बीच में जाहिरा तौर पर एक-दूसर गा 
नियद्गण करते रहते है। 


स्वतत्नता का दूसरो के साथ सबध 


साल ने 'वीहग एण्ड नर्थिगनेस' लिखते समय वैयक्तिक सबंधों की ऐसी 
कोई भो अवधारणा विकसित नही वी, जिससे स्वतत्वता तथा स्थितिग्रस्तता 
का विश्लेषण सभव हो सदे। व्यक्ति चेतता वी परिधि पर, एक दी हुई 
परिस्यिति मे दूसरो के साथ उसका सबंध स्थित चा। इससे व्यक्ति और 
जगत के द्व॑ त को खत्म करने की सात्न वो परिचेष्टा और भी असफ्ल होकर 
उभरती है। सात्र जहा अहमात्वाद को खारिज करत हैं और अपने 
विश्नेषण को एक नयी दिशा देने का प्रयास करत हैं वही वे अदर मा्डज/ 
यानी अन्य व्यक्तियों की स्थापना वो सही तरह सुलझा नही पात जबकि 
उनके अनुसार व्यक्ति चेतना के' लिए अन्य व्यक्ति चेतनाआं का होना 
जरूरी होता है। 'यह दूसरा ही है, जा मेरे और जगत व बीच 
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अपना विचार या उसवा भगवान या फिर उसके मानस के आभ्यतर जगत 
का जागतिक सवध जरूरी है। माक्सवाद वी तरह अस्तित्ववाद भी 
रोजमर्रा वी जिदगी मे प्रामाणिक स्वतत्वता को वस्तुओ तथा व्यक्तिया 
के बीच ही देखना चाहता ह । 
उपयुक्त चिन्तन वा यह निह्विताथ समझने वे लिए हम दकातें स सात्त 
की तुलना करनी होगी । कार्तेशियन काजिटो' यानी ईगो उन बुजुवाआ 
की जरूरत को पूरा कर रहा था, जो अपन बुद्धिबल स वश्विक व्यापार का 
निमाण कर रहे थे। यह औद्योगिक क्राति का पहला चरण था। इस समय 
ऐसे दशन की जहूरत थी जो व्यक्ति बी सप्रही वत्ति का एरिपुष्ट कर) 
अपनी अहमिका की जरूरत के लिए आदमी हर दूसरे आदमी को अपन 
कौशल से चलाना च टवा था। तर्कीय विश्ववण पर आधारित इस 
प्रामेथियन' व्यक्त की पूरी चप्ठा अपन-आप की जाग्रतिक प्रलाभवास 
दूर करने की थी ताबि अलग रहकर बाहर स॑ वह प्रकति को, अपने कौशल 
से अपने व्यक्तिगत उद्देश्या हेतु विनियोजित कर सके । 
मैं सोचता हू इसीलिए मरा चिन्तन तथा मे साच, मेरे अस्तित्व 
से पहले ही उपस्थित है। वौद्धिकता तथा चिन्तन को जो प्रधानता इस युग 
में मिली उससे नये अवेषण के क्षेत्रो म अपार लाभ हुआ, किन्तु इतिहास 
के क्रमिक विकास के दौरान इसस जबदस्त हानिया भी सामने आन लगी। 
जनता की यह उपक्रणवादी अवधारणा तथा प्रत्यक दूसरे व्यक्ति का अपने 
स्वाथ एवं अवसरवादिता मं अभिनियांजित करने की इस क्षुद्र इच्छा न 
आदमी को शतान वना दिया । दो दो विश्वयुद्ध इस वात वे साक्षी हैं । अत 
जेस्वित्ववादी उस स्थिति की विवेचवा नही करत जिसका तकनांकी निटान 
सम्भव हो सके । इस प्रकार सात्र उस साधारण दष्टिकोण को भी खारिज 
करन ह जिसके अनुसार भादमी की स्वतत्नता उसकी सफलता की द्योतक 
है। स्वतत्॒ता का अथ साब की नजरा म कसी एक आदमी की दूसरे जादमी 
पर विजय नही सासारिक बुजुवा की अपार सग्रही वज्ति भी नही वल्वि 
एक ऐसा प्रामाणिक आत्म वोध है जिससे आटमी अपन-जाप को एक आदमी 
नी तरह ही समझ और चीज को चीज की तरह । 
तथ्यता, स्थितिग्रस्तता या जो कुछ भी दिया हुआ हे, वह कभी भी 
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व्यक्ति की स्वतत्नता का नियामक तथ्य नही हो सकता । न वह आदमी को 
मिटा सकता है और न विकास की ओर आगे घवेल सकता है। स्वतत्नता मे 
निहित कोई भी तत्त्व आदेशात्मक्त नही है । कोई भी तथ्यमत स्थिति (चाहे 
बह समाज की राजनीतिक था आधिक सरचना ही क्यो न हो) अथवा फिर 
कोई मानसिक अवस्था आदि, आदमी के किसी भी काय व्यापार का प्रेरक 
स्रोत नही हो सकती। चाहे वह माक्सवाद वा आर्थिक आधार हा या फिर 
फ्रायड का लिविडो (रतिसुख), साद्ध किसी भी तरह के नियता द्वारा व्यक्ति 
के क्रिया-कलापो की व्याख्या नही करते, क्याकि सात्न के दृष्टिकोण म यह्‌ 
व्यक्ति ही है,जा अपने स्वय के होने की प्रक्रिया वे दौरान चुनाव करता है । 
पहले व्यक्त की व्याद्या जरूरी है। उस मूल्य-बोध प्रदान करना हागा। 
उसे एक ऐसी बोधगम्य समृष्ति म संगठित करना होगा, जो हमारे 
अभिप्रायो का सकेत न सावित हो सके । क्रियाशीलता तभी सभव है। चूकि 
“मौलिक रूप से स्वतत्नता कसी दी हुई स्थिति से सबंधित है. अत जो 
भी दिया हुआ है और स्वतत्न है जो बाहर है और आभ्यतर जगत म है 
जिमे हम समाज कहते हैं और जो व्यक्ति है, व सब आपस म एक 
पारस्परिव इन्द्वात्मक तनाव के बीच में जाहिरा तौर पर एक-दूसर का 
नियत्रण करते रहते है। 


स्वतत्नता का दूसरो के साथ सबंध 


सात्त ने 'वीहग एण्ड नरथिगनेस' लिखते समय चैयक्तिक सवधो की ऐसी 
कोई भी अवधारणा विकसित नही को, जिससे स्वतत्नता तथा स्थितिग्रस्तता 
का विश्लेषण सभव हो सवे। व्यक्ति चेतना की परिधि पर एव दी हुई 
परिस्थिति मे दूसरो के: साथ उसका सवध स्थित था। इससे व्यक्ति और 
जगते के द्वेत को खत्म बरतने की सात्न की परिचेष्ठा और भी असफल होकर 
उभरती है। सात्न जहा अहमात्चाद को खारिज करते हैं और अपन 
विश्नेषण को एव नयो दिशा देने वा प्रयास करते हैं वही वे अदर माइडज' 
यानी अन्य व्यक्तियों वी स्थापना को सही तरह सुलझा नही पात जबकि 
उनके अनुसार ब्यक्ति चेतना के लिए अन्य व्यक्ति चेतनाओं का होता बहुत 
जरूरी होता है। "यह दूसरा ही है, जो मेरे और जगत के बीच एक 
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अनिवाय मध्यस्थ वी तरह अवस्थित है) * 
कितु साक्ष पुप अहमावयाद की तरफ झूब जाते हैं। जहां दूसरे मे 
दष्टिपात द लुव” द्वारा व्यक्ति मौलिक रूप से देसर व लिए 'वीडग फॉर 
अदज हो जाता है। अत दूसरे वी अस्तित्व की समस्या उत्पन्त होन के 
बाद एक्मौ लिक पूवनिधारित अवधारणा उपस्थित हाती है॥ वह यह है 
कि प्रत्येद” दूसरा वह दूसरा है जो कि में नहीं हू। अत इस दूसरे के 
अस्तित्व के' सवध म प्रश्न उठात ही नहीं। यह दूसरा सत्ता-मीमासा 
(आनटालाजी) ने दप्टिकोण स मेरी चेतना वे साथ जुड़ा हुआ है, किन्तु 
फिर भी सात्न दूसरे वेः लिए होन का जो बुछ भी उदाहरण दत हैं, वह 
उनव बुर्जुवा उदाहरणा स ही अवतरित है। बुजुबा प्रतियोगिता का 
सिद्धात सार््षीय व्यकितिया वे आपसी संबधा मे पूरी तरह लागू होता है। 
साद्व वी दुनिया मे प्रत्यक आदमी वा दूसर आदमी व साथ सामना एव 
चुनौती व रूपम एवं धमकी भरे आतंव ने रूप म हाता है। जसा कि वे 
एवं जगह लियत हैं. मैं सावजनिक पाक म हू वहा दूर घास बे मदान मं 
मुछ बचे पड़ो हैं। एक राहुगीर उत बचा मे पास स गुजरता है मैं उस 
आदमा को देखता हू । उस्त आदमी बी तरह स॑ देखत हुए भी मेँ उसका अब 
बोध एव वस्तु रूप म ही करता हू । इसबा सकेत कया है ? जब मैं कहता 
हू कि यह आदमी एवं वस्तु है तव इसका क्‍या अथ है? यहा पर दूसरे 
व्यक्ति के साथ सामना सात्र उसी तरह करते हैं जैस वाजार म दो व्यापारां 
बड़े ठड़े नियत्नित एवं असहज रूप से एक दूसरे का सामना बरत हैं। जहा 
तक सात्न का सवाल है वे अपने-आप का व्यक्ति की तरह ही समझ रहे हैं। 
उनकी अभिप्रेत चेतना अपनी है और वह दूसरे को भी बसे ही चतन्य रूप 
में देखना चाहते हैं। कम सं कम इसके लिए उनकी प्रस्तुति ता है. किन्तु 
दुसरे व्यक्ति से वह एक हाथ की दूरी पर बडे औपचारिक तथा ठडे तरीबे 
से ही मिल पात है क्तु फिर भी सात इस सवध म कसी और हतु का 
निमित्त नही मानते न ही वे व्यक्ति को एक चीज की तरह विनियोजित 
करना चाहत है। सात्र ऐसा इसीलिए नही समझ सकत वयाकि दूसरा भी 
उहे वस्तु रूप म॑ प्रयुक्त करने के लिए स्वतत्न है। मेरा अपना कोई स्वय 
का आधार नही, जो मेरा होना सिद्ध कर सके। मैं स्वयं अपने निणय का 
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आधार ह। मैं ह केवल दुसरे के लिए एक शुद्ध सदभ ।' 
बुर्जुदा समाज वे 'क्नवास' पर यह जो चित्र उभरता है, वह आपसी 
सबध्रा को एक ठडो वर्फीली धुल्ध मं लिपटा हुआ सत्रध है । इसम होड है 
और ह प्रतियोगिता । मैं दूसरो के लिए एक शुद्ध मदध हूं और दूसरा मरे 
लिये मदभ है। अत आपस मे प्रेम और सामेलारी के चदने आपसी समझ 
बे बदल जा तथ्य उभरता है, वह है सघय का । सात्र लियत हैं 'दूसरे वे 
साथ मेरा मदघ तभी स्थापित हो सकता है जब मैं उसकी नजर में अपना 
वस्तु होना स्वीकार करू यानी दूसरे को स्वतत्नत्ता को स्वीकार करने के 
लिए मरा स्वयं से जलगाव एक वस्तु रूप मे होना अवश्यभावी हो जाता 
है । पशि बहू व्यवित है, तो मैं उसकी नजर मे एक वस्तु मात्र हु। अत 
प्रत्येक मानवीम सवध सात्र वी नजर मसधप वा सबंध है। प्रेम जसी 
मनी भावना भी एक रण प्रतित्रिया है। जिदगी युद्ध का मैदान है, जहा 
परपीड़न तथा स्वपीडन, रति है। अथात दूसरा के साथ वह ठोस सबंध 
भी सात की नजर मं अलगावित अतत्िया है जिप्तम्े प्रेम सबब हो ही 
नहीं सकता, क्याकि प्रत्येत सबंध बाजार की प्रतियोगिता स उत्पादित 
होता है। अहुमात्नवाद स सात्न वस इतना ही बह सके हैं वि उतावे स्वयं 
वी चनना को दूसरों चेतना (अदर वाशसनंस) की एक सत्तामीमाप्तीप 
स्थिति प्रदान वी है, कु जहा तक सामाजिक लेद्न में चेतना वी सरचना 
का सवाल है, वहा अनयोयाशित एव दूसरे के साथ पैदा होने वाला प्रत्येक 
सवध एक घमवी भरा सबव मात्त है। दूसरे की स्ववद्वती को सात्र चुनौती 
और सधप की इस कीमत पर ही बचा पात हैं । अपन-जाप में मानवीय प्रेम 
की यह अवधारणा बडी पीड़ा लिये हुए है । 
मात्र जब जगत मे दूसरा के साथ होने वालों वास्तविक अने किया 
(मिट्सीन) का विवेचन क्रते हैं तव वे केवल इस अध्वित्व की एक मनो- 
वैज्ञानिक अनुघदना मात्र ही कह पाते है ! दो व्यक्तियों के बीच जो 
वास्तविक रिश्ते होते हैं सात उनकी एक धूमिल तस्वीर ही खीच पाये हैं। 
आदमी फिर यहा अपनी चेतना [कॉजिटो) मे सीमा वद परमाणु की तरह, 
हवा म तैस्ते लगता है। सामाजिक सम्बन्ध परमाणुओं में अतवर्ती न ७ 


याह्य बच्चनो मे पूरी तरह शए खलाबद्ध हो जाते हैं। अत मानवीय; 
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आभ्यतर जगत मे प्रवश न. कर पात तथा न ही उनसे हमारा काई परि 
बतन होना सम्भव ह₹॥ 

दूसरे के साथ होन वसली अवधारणा को सात्र द्विभाजित करत हैं। 
एबं तो हम वस्तु (अस सब्जेक्ट) और दूसरा 'हम लोग' (वी सब्झेक्ट)। 
उसमे पहला ता वस्तुरूपी पारस्परिक्ता एव दूसरा पारस्परिक अत त्रिया 
रूपी पारस्परिकता को प्रस्तुत बरता ह॑ किन्तु दाता ही परिस्थितियाम 
दूसरे के साथ होने के लिए होन का आधार बने रहन के लिए, अपन-भाप 
की दूसरे की नजर म वस्तु रूप मं परिणत करना जरूरी हो जाता है। हम 
सहारा का उदाहरण ल! उनकी वर्मीय चेतना फ़म्द्रीम काम करते 
हुए उस समय उभरती है, जब उनका मालिक एक तीसरे व्यक्ति की तरह 
सामन होता है। मालिक अपन दष्टिपात से प्रत्येक श्रमिक को वस्तुरुप 
मे यूताक्‍त वर ८सा ह। स्सका फ्ल यह होता है कि प्रत्येक! श्रमिक 
अपना वस्तु भाव दूसर श्रमिक के चहरे पर लिखा हुआ पढ पाता है। यह 
आपसी संगठन और समझौता (सवहारा का बस्तुरूप मे परिणत होना) 
मालिक बहारा ही सभव हो सकता है। यह तो हुआ सात्र काहम 
वस्तु लोग । 

अब आइय सात्न की वी सब्जेक्ट वी तस्वीर पर।यह माकत की 
सामाजिक साम्यवादी सम्प थो के चित्रण-सम्ब'धी विचारधारा स कापी 
मिलती जुलती ह। यहा पर समृह के द्वारा ही सामूहिक अनुभव उत्पलत 
होता €। कसी तीसर के दष्टिपात की जरूरत नही है। यह एक प्रकार 
की सामूह्क अनुभाविता (परियोजना) का अनुभव है जो कि अपने-आप 
म एकल उद्देश्य है. किन्तु मै .स अनुभवातीत अनुभव म एक अल्पकालिक 
विश्प्टिता भर हू। मं अपन अप को महान्‌ मानवीय धारा म प्रवाहित कर 
देता हू। “से जिए सात्र सब-वे स्टेशन का उदाहरण देत है फिर सात 
जार देकर कहृत है कि हम लोगो की सयुक्त परिकल्पना सानव-समाज का 
संगठन नही करती । कसी भी प्रकार से यह अपने लिए (फार इटसल्फ) है। 
सान्ष हम लोगा को एक मनोवज्ञानिक तथ्य तो देते हैं कितु सत्ता मीमासा 
या सत्तात्मक दध्यता प्रदान नहीं करते । सात कहते हैं वि हम लोगो का 

एक भनावेचानिक अनुभव है। यह हमारी चेतना वी सरचना क्के 
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आन्तरिक रूपान्तरण से सवधित है, किन्तु जगत म यह दूसरो के साथ 
ठोस सत्तात्मकः स्वधो वां आधार वनवर भ्रक्ट नहीं होता। यह वेवल 
दूसरो के बीच म स्वयं को महसूस करते का प्रश्न भर है। 
यहा पर हम देखते हैं विः सात्ष सवधा बी जो सरचना सामने रखत 
हैं, वह सत्ता मीमासा की स्थिति एवं अवस्था का कोइ संतुलित आधार 
प्रदान नही बर पाता । जैसा कि सात लियते हैं. यह जगत मे दुछ विशिष्ट 
संगठना के ऊपर आधारिन होकर प्रकट होता है और इन सग्रठना +॑ खत्म 
होन के माथ हम लोग वी चेतना का विलयन है जाता है। सात यहा 
पूजीवादी समाज मे प्रकट होने वाले अलयावित सबंधो की सावभोमिकता 
पर प्रवाण डालते हैं। वे बुछ अस्पष्ट इसी लिए प्रतीत होत हैं, बयाकि पहल 
तो वे व्यक्ति को जगत मं स्यित बतलात हैं।यह ऐसा जगत है जिसमे 
बुछेव मानवीय सगठना मे हम लोग वा उदय होना अपने-आप मे बड़ा 
सीमित दष्टिकोण लिये हुए होता है क्याकि इन सग्ठना मे जहा व्यक्ति 
एक दूसरे से सबधित होते हैं वढ़ी उनकी पारस्परिकता प्रतिफलित होती 
है। यहा व्यक्ति अपने से बाहर कसी और दूसरी चीज पर निभरशील 
हो जाता है) सात्त की स्थिति का आतरिक विरोधाभास यहा स्पष्ट रूप 
से उभरकर सामने आता है। 
सात का वो सब्जेक्ट' सत्ता मीमासा बे दष्टिकोण सअनामक एव 
निर्वेषबितक हो गया है क्योकि यहा हम लोग की चेतना की मध्यस्थता 
चम्तु एवं सस्थाओं के' द्वारा होती है। यह चेतना उभरनी है भीड म लागो 
वी लम्बी कतार मे या बाहर निकलने के सकेतन मे । अत हम लोग की 
चेतना' म व्यक्तिगत अत किया मौजूद नही है और य ही बहा कोइ स्वतत्न 
अवेषण है। सात्ष जहा 'हम लोग के सबंध को सामाजिक बतलात है 
वही इन सामाजिक रिश्ता की ऐतिहासिक सरचना का कोई महत्त्व देन से 
इन्कार करते हैं। शायद इसीलिए कि ऐसा करने स व्यक्तित स्वतत्नता एच 
सामाजिक रिश्ता के सवध मे परिसीमित होकर न रह जाये । जहा पर 
सात का अस सब्जेवट' अस्तित्व वा एवं वास्तविक आयाम है वही वी 
सब्जेक्ट एक एंसा मनोवैज्ञानिक अनुभव है जो काय जयत में अथ-तत्ने 
आधारित समाज मे ऐतिहासिक व्यक्ति अनुभव बरता है । 
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यहा पर हम देया। हैं कि इतिहास एवं तक, प्रतिपक्षी हीकर रह जात 
हैं। एतिहासिक व्यक्ति समाज में एवं विशिष्ट आविव प्रवार का होकर 
रह जाता है जो शुद्ध रूप स वयवितिद है और इसस बाहर उसी अन्य 
कोई विशिष्ट अभिप्राय नठी है। अन्त मे सात्र है सामन दूसरा ख्यकति 
एक द्विविधा बनवर ही रः जाता है। व बहत है, या तो हम दूसर का 
अतिश्रमण बरें और या दूसरे का अपना अतित्रमण करन की अनुमति 
द । जत चतनाओ के सवंधा वा सार सघप मे है 'मिट्स्ीन' मे नहीं।' 


स्पतबता वा वस्तु जगत के साथ सब॒ध 


परिस्थितिया का दूसरा पश् वस्तु जगत मानी चीजें है जित पर या तो 
हमारा स्वामित्व हा सकता है या जिनस हम येल सवते हैं ! सद्धान्तिव' रूप 
स सात्न हस वस्तुआ का विनियाजन कहकर रखत है. यह भाव दत हुए वि 
आटमी वा लिए समकालीन समाज म वस्तुआ स सर्म्वा धत होता 
स्वाभाविक है। 

बस्तुआ की कामना यानी चाह की अवधारणा से आदमी का सम्बद्ध 
वस्तु स कसे हो सकता है ? सात्र इसकी विवेचना करत हैं। हीगेल बी 
तरह व भी मौलिक स्वतत्नता क पश्ष म॒ प्र॒त्यवा नियन्षणवारी व्याख्या को 
नकार रत हू । वस्तुजा स सम्बीधत होकर आदमी अपने होने का तरोका 
चुनता ह। उस होन की इच्छा और उसके अस्तित्व वा अभाव दोना ही 
चस्तुआं के माध्यम स प्रवट होता है। चाह की अवधारणा” यहा पर माक्स 
की जरूरत की अवधारणा स मिलती है जो वस्तु स सम्बाध्त व्यक्ति 
को जगत म एक स्वतत्न परिवल्पना की तरह नियत करती है। सात यहा 
पर चाह की कोई वाह्मय सीमा का नही स्वीकारते और न ही कोई वस्तुपरक 
परिसीमा की बात उठाते है। यह फिर उनका स्वतत्नता-सम्ब'घी एक 
आयामी दष्टिकोण प्रतिपादित करता है! 

सात्न के अनुसार वस्तुआ से सर्म्वा घत चाह क साधारण तरीके है 

(१) कुछ करना यानी 'डूइग 

(२) कुछ पाना याती हैविग” 

(३) दुछ होता यानी बीदग' 


हर 
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सात्र यहा करने को और पाने को समेक्ति (इदीग्रेट) करते हैं तथा 
पान एवं होन में एव जदिल द्वद्धात्मकता की प्रतिस्थापना भी जिससे यह 
समझ म जाता है कि वे व्यक्ति वे होन को जो स्वतत्नना पर आधारित है, 
प्राथमिकता दंना चाहते थे, कितु सात्न यहा पर फिर भी प्राप्सि यानी 
उपलब्धि का ही ठोस वणव बरते है। चकि आदमी अधिकतर व्यामोह में 
फ्सा हुआ रहता है अन यह प्राप्लि का ही चुनाव करता है तथा अपने 
आपको पायी हुई चीजा मे खां देता है। 

यहा पर वस्तुओं व' स्वामित्व का जो जड़ पूजा भाव है उसम अतग 
वस्तुओं बे' साथ सवेदी सब्रध वी व्याख्या अधिव टब्टिगाचर होती है। 
जसा कि सात्ष ने कहा 

हम तस्वीर की चाह का अथ है कि मै इसे खरीदना चाहता ह अथात्‌ 
में इसको नपने लिए विनियाजित (एप्रोपियेट) करता चाहता हू ॥ यहा 
प्र तस्वीर की चाह उस देखन वी या उससे आनन्दित होन वी नही है 
बल्कि उसका वरण एक सम्पत्ति के रूप में करने वी है। बख्तुजी का धारण 
खातों प्राप्ति व्यामाह उस समय वन जाती है जब हम वस्तु के स्वामित्व 
से उसके साथ एकल्मीयता वी उपलीध करते है आर अपने आप वा यानी 
अपने 'स्‍्व॒ का विलयन वस्तु म बर दत ह। अपनी चेतना के तिपेध से 
(चैतना जो कि वस्तु नही होना चाहती) पतायन करत हुए हम वस्तु-जगत 
की गुणवत्ता को अपने स्व सम धारणा कर लेठे हैं । अत वस्तु हमारा धारण 
पी प्रकार करन लगती है जिस प्रकार हम वस्तुओं को धारण फरते हैं + 
वस्तु वी पाप्ति वे सबध! का यह विवरण बुछेव समाजों से और विषास 
की बुछ्धेक अवस्थाओ मे भौर भी अधिव विशिष्ट हापर उभरता है 
हालाकि हम स्वासित्व की परिभाषा उसे एक सामाजिव लिया-बलाप 
क्टवर दे सबते हैं और ममाज कुछ वियमा वे अवीनस्य हम बस्‍्तुआ क्गे 
घारण बरतने का अधिकार प्रदान करता भी है लेक्ति इससे विनिर्मोजन मे 
सम्द'ध वा सृजन नही होता । ज्यादा सज्यादा यह सम्ब प्र बानूनी और 
मैतिब होकर रह जाता है। निजीकुत सम्पत्ति का जो अत्यधिर महत्व 
हम बुजुवा समाज म पाते हैं उसके बारे मे पु साव कहते हैं //““» 
स्वामित्व वा हम पदिन्नता वी उस सीदी पर रखना 5 
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ठोस वस्तु का अपन मे और व्यक्ति का अपने लिए मे या सहज संवध 
वह स्थापित कर सके । वस्तु और व्यक्ति के बीच का वढ़ आन्तरिव बंधन 
जो कि सहज सवध वा यातव ह यहा पर मरी अस्तित्वमत सरचना पर 
आधारित हू। आदमी ह इस सवध मे काई परिवतन नही ला सवता | वस्तु 
और व्यक्ति व बीच यह एक ऐसा सत्रध है जिस भविष्य मे साम्यवादी 
समाज भी निजीक्त सम्पत्ति क उमुलन क बावजूद विस्थापित नहीं कर 
सकता। 
सान्न यहा पर एक ही वाक्य म पूरी बात का विमोचन बरत हैं वि 
सामूहिक सगठन म भी वस्तु आर व्यक्ति के वीच का निजीकत सवध 
तथा उगका विनियोजित बधन यत्म नही ही जायगा | वस्तु के धारण मं 
चीजे मरी होने की गुणवत्ता वा ल लेती ह अत व्यक्ति वस्तुओं स धारित 
हो जाता । इस प्रकार सात्र की वस्तुआ की जो चाह है वह इस या उस 
वस्तु की चाह नही बल्कि एक एसी चाह है जिस यूनीकत वतलाकर तम 
बह सकत हू वि' आदमी वस्तु के साथ एकात्म हो जाना चाहता है। बह 
एक ऐसी दकाइ बन जाता हू जिसे हम पज्ेशन पज्ञेस्ड कह सकते हैं। 
साक्ष यहा पर साधारण रोजमर्रा के अनुभवों की गहराई मापत है जिससे 
वस्तु एव व्यक्ति के बीच दो प्रकार क सवध स्पष्ट होत हैं, एक तो 
प्रामाणिक सबध जिसम वस्तुए वस्तु रह जाती ह और व्यक्ति कंबल 
व्यकवित तथा दूसरा जअनगावित “यामोही सवध जिसम॑ व्यक्ति और 
वस्तु का अन्तर्वेधन हो जाता ह जहा पर वस्तुए सजक' की तरह प्रतीत 
होती हू और आदमी का निर्माण करने लगती है तथा सक्रियता के बदले 
व्यक्ति चीजा का निष्किय भोक्‍ता बनकर रह जाता है । अर्य पर चर्चा 
करत वक्‍त इस संबंध म॒सात्न के सामने कुछ और उलझनें आयी। पैसा 
वस्तु एव व्यकिति क वीच के सम्बंध मे सध्यस्थता का काम करता है और 
व्यवित की धारण शकित का द्योतक है। 
जसा कि साक्ष ने लिखा. पसा मरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, 
कितु साथ ही यह मेरी सजनास्मक शक्ति का द्योतक है। वस्तु का क्रय एक 
प्रतीक है जिसका अब होता है उस वस्यु का सूजन | इसी कारण पसा शक्ति 
) पर्यायवाची है क्थाकि वास्तव मे इसी के द्वारा हम अपनी इच्छित वस्तु 
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नो पा सवत हैँ । खासकर, यह मेरी इच्छाओ की प्रभाविताओं का परिचायक 
है। पैसा वस्तु और व्यक्ति बे दीच तकक्‍नीबी सवध का दमन करता है 
और याद ही एक जादुई कहानी वी इच्छापूति वी तरह हमारी चाहनाओं 
को लियान्वित बरता है ।/ 
जहा सात्र पस्त के उत छथाल का वणन बरत है जिसस इच्छाओं की प्रभा- 
बिता विनियोजित होती ह वही मार ने अपनों पुस्तव' ज्यूडश कवश्बन में 
यद दियाया है कि पसा मानवीय इच्छाओं का विपरीत एवं अनलगावित 
करते हुए स्वयं मे एक उद्देश्य वन जाता है । किसी और वस्तु को पान का 
यह हतु नहीं बता । जादमी सिफ पस वे लिए ही पैसा वटोरते लगता है। 
सात्ष की पम की जा अवधारणा है उसमे वे समवानीत सामालिक सम्ब-्घा 
को अवधारित करन मे असफ्ल होत॑ है और अन्त म पाने (हैविग) को होने 
(बीडग) के साथ पूरी तरह विध्राःत करत हैं। जस ही वस्तुए व्यकित के 
होने वा सगठन बरने लगती है, बस ही मार्त्तीय स्वतन्त्रता की अवधारणा 
वी आलाचनात्मक शक्ति फोकी पडन लगती है। सात्त ने एक जन्‍्य स्थान 
पद लिया है, “जहा तक मरा सवाल है मैं विनियोजन के एकल सब'ध द्वारा 
ही एन वस्तुओं का सृजन करता हु और ये वही वस्तुएं हैं जो मैं ह। यह 
कम और मिगार की पाचप यह बुर्सी और यह मेज यह मकात और स्वयं 
मैं भी । मेरे घारण की समग्रता मेरे अस्तित्व की समग्रता को परावतित 
करती है। जो बुछ भी मेरे पास है मै वही हू । 
यहा पर मह वाक्य कि जो बुछ भी मेर पास है मैं वही हू वस्तुओं 

एवं व्यवितया वे बीच क प्रामाणिक सवध का दातेर है। अत धारण का 
सबंध यावी कुछ पाने वा सत्य व्यक्षित के होते को परिकल्पाता है। बह 
जगन म व्यवित वे समस्त मम्बघा पर प्रकाश डालता है। वास्तव मे जगत 
मे बुछ पाने की इच्छा के माध्यम से दुछ होन वी इच्छा एक ही है. वस्तु 
का विनियाजन प्रतीवात्मक रूप स जगत का विनियाजन है।/ गह वाक्युट 
बास्नव मे सप्रही व्यक्ति को काल्पनिक उडान है पर सात यहा एव आल 
णिक जीवन प्रणाली की चर्चा करने हुए उपयुक्त कथन 40०० नए 

सब धित हो का एवं यही तरीका नही है कि हम बस्दु प्‌ 
जायें। बम्तुओ स हम खेल भी सबते हैं। सलन की 
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वस्तु एव व्यक्तिया के बीच उन सम्ब_वों का वणन करते हैं जहा पर वस्तुएं 
वस्तु रहती हैं और आदमी अपनी आदमियत का सत्ता को अपने होने वी 
स्वतात्न परिकल्पना को वनाय रखता हैं । 

यदि आदमी अपनी स्वतत्नता का जथ समयता हे और इस स्वतन्तता 
का प्रयक्‍त करन की <च्छा प्रकट करता है चाह एक तरीके सं यह उसमें 
सताप स ही प्रकट क्या न हो तव भी उसकी यह क्रिया एक खेज मांगी 
जायगी । जहा तक म॑ समझती हु सात्र यहा पर खेल का वेस्तुआ से सलने 
की इच्छा को एक लीला की तरह ही समझ रह है । वस्तु जगत ह चाजा 
कांढर है ह? उह भांगत भी है क्तु चीज हम उही भाग सकती | व हम 
पर *तनी प्रभावी नही हो सकती कि हमार स्व का विसजन हो जाये 
और हम खुद वस्तुओ के ढेर म महज एक वस्तु बतकर रह जाय। चीजा 
के भोग को सात्त यहा पर एक आनदमय दृष्टिकोण स लेत है और उस 
बुजुबा सस्कति का खडन करत है जो चीजा वी पकड पर उह अपन पास 
बनाय॑ रखन मे अपने जोवन का सारा सुख चन खत्म कर दती है। सात्र वे 
अनुसार बुजुबा कुछ न कुछ पकड रखना चाहता है। कभी वस्तु है ता कभी 
दूसरे व्यक्ति पर शक्ति यहा तक कि ज्ञान भी उसकी सपग्रही वत्ति मसग्रह , 
चनकर रह जाता है। वह उसे छोड नही पाता। सात्र कहते हैं कि ऐसा इसी 
लिए होता है कि यामोह म॑ फसी हुई चेतना व्यक्ति क॑ ऊपर वस्तु का प्राय 
मिक्‍ता देने लगती है लेक्नि जस ही हम खल वा दष्टिकाण अपनात हैं वही 
हम अपने व्यतित्व की शक्ति को समझ जात हैं। हम बडे ही हलव फुलके 
तरीवे से वस्तु तथा व्यक्ति 4 बाच का सबंध अनुभव करन लगत है। वस्तु 
जगत म स्वयं का विसजन क्यि वगर वस्तुए हमारे लिए सृजनात्मक आनद 
वा स्रोत हो जाती हैं| खलने वाला व्यक्ति प्रामाणिव रूप स वस्तुआव 
बीच फ्सिलता रह सकता है और उन सबधो का आनद ले सकता है जिह 
सह वस्तु बनाती है। 

कला और विचान सात्न के दृष्टिकोण म इसां प्रवार के विनियोजन 
की प्रक्षिया है। टाताकि दतना स्वतज विनियाजन खलन की इतनी सुविधा 
उसी व्यक्ति को मित्र सकती है जा राजमर्रा का जिट्गीम उत्पाद एव 

से प्रसित न हा। अपन-आप का बचाय रघन व लिए पैसा बचाने 
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धीय हैं। जहा म्र्स अर्य तथा श्रम को प्रयथमिकता देते हैं वहीं सात अभि- 
प्रेत चेतना वी दात करते हैं, लेकिन दोना ही दाशनिक विश्लेषणात्मक 
युवित वो चितन का एकमात्र तरीका नही मानते और न ही इस प्रकार के 
तक से वास्तव को टटोलने का प्रयास करते हैं। इसके उन्‍ले वे वास्तव की 
सरचना का एक द्वद्वात्मक वणन देते हैं। अत हम देखते हैं कि मास एवं 
सात्र के मौलिक सिद्धास्ती मे काफ़ी समानता है। 

उपयुक्त समाननाओ के होते हुए भी १६४४ के 'मे-युस्त्रिप्ट्स' तथा 
“बीइग एण्ड नव्गिनेस' मे गहरी प्रतिदृद्विता एवं विरोध है। सात्र की 
स्व॒ततश्नता को अदघारणा अपने-आप मे काफी व्यक्तिपरक है और वह 
मजसवादी नंतिक सिद्धान्त के विपरीत जाती है। दूसरी और मावस की 
अलगाव की अवधारणा छाफ़ी वस्तुपरक है और इसमे वह अलगाव को 
वष्तुपरक अनुभव के अधीनस्प कर देते हैं। १६४४० ५० के दोरान मानवीय 
दृष्टिकीणा के बारण दोनों दाशनिको मे जो सादृश्य एव बघुता नजर आ 
रही थी, वे ५० क दशक के बाद दो ठिरोधी सेमो वे रूप मे अपना पतशा 
बदल खडे हो गए। 

सत्र का माक्सवाद से सम्बंध 'रेजिस्टेस' के दौरान हुआ। माजियों 
का विरोध करते हुए सात्र भागसवादियों थे सम्पर मं आए और बहुधा 
उन्होंने अपना सार्त्रीय दष्टिकोण सामने रखा। स्वाघीनता के पश्चात सारे 
फा लेखन साम्यवादी अखबार 'एक्शन' में प्रकाशित होने लगा। सात ने 
गह चेप्टा की कि उनके विचार माक्सवाद से मेल खायें। उ होने दो बाता 
पर मुख्यत जार दिया। एक तो यह कि म््सेवाद वी तरह अ|स्तत्ववाद 
भी मानवीय स्वतत्नता की चाह रखता है और अस्तित्ववादी व्यक्ति अपनी 
नियति का निर्माण करता है तथा इस बात को स्वीकार भी करता है। 
दूसरे भावप॒वाद की तरह अस्तित्वाद भी विचार के ऊपर कम नी 
प्रधानता को स्वोकार बरता है तथा विचार की परिवल्पना एव प्रतिबदता 
दम के भाष्यम से सभव है, इसे वह परिभादित भी बस्ता है। सात के 
दृष्टिकोण में अस्तित्ववाद सताप एवं ओदास्य गा दशन नहीं, बल्कि पह- 
एक ऐसा आाशावादी दशन है जो करे के उत मानवीय दशन पर जोरकि: 


है, जहों सपर्य है, चेष्टा है. और है, मानदीय सगदन की क्षमता । कि हे 
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अपने “अकेले' अधेरे जगत मे घुटकर नही रह जाता, बल्कि एक ऐसे उर्वर 
सताप (वटिल एग्लाइटी ) को महसूस करता है, जो अपने-आप में महत 
है, अपरिमित है और मानवीय स्थितियों से जूक पढने वी 'प्रॉमेषियन 
आस्था' लिए हुए है। अधिकृत फ्रास भे जो क्रातिकारी वातावरण बना, 
वही वास्तव मे अस्तित्ववाद वा जनक रहा है। यह वहना गलत होगा कि 
अस्तित्ववादी पेटी-बुजुवा-बुद्धेजीवियो का महज एक ख्याल है, किन्तु 
१६४४ के अत तक आति-आते साम्यवादी वौद्धिकजन सात्र के लिए 
आदइचयजतक रूप से कडवे आलोचव' बन गये । “रेजिस्टन्स! के दोरान 
बोडिक अभिजनो मे जो एकात्म स्थापित हुआ था उसका अचानक विच्छे? 
हो गया। सान्न अब पूण रूप से समाजवादियों की आलोचना वा विषय बन 
गए। सात्र का लेखन, उनकी अस्तित्ववादी परश्िका 'ले तौं मोदेन', उनकी 
जीवन शैली, सिमौन द बोउआर के साथ उनके सम्ब-घ, कामू से उनकी 
दोस्ती और कमोवेश रूप से मालों पोन्ति भी, जिनके अय कई साम्यवादी 
मित्र थे कम्युनिस्ट तीरदाजो का निशाना बने। 

एक तरफ जहा सात 'एक्शन' मे प्रकाशित होते हैं, वही दूसरी तरफ 
साथ ही साथ उनके लेखन पर तीखे प्रह्मर भी शुरू हो जाते हैं। साम्य- 
वादियों का यह जूर बोडधिक खेल सात्र को भीतर तक हिला गया। जैसे ही 
कम्युनिस्टा को पता चलता है कि सात्र ने उनके पक्ष मे कही भी कुछ कहा 
है, वही वे तुरत आपसी समझौते की बात उनसे उठाते हैं, किन्तु दूसरी ओर 
अपनी पत्रिका 'एकशन मे सात्र को वह बागी कहने से भी नही चूकते | इस 
समय के सात्र के पूरे मानसिक ऊहापोह का चित्रण सिमौन द बोउआर 
की आत्मकथा के द्वितीय भाग 'द फोस ऑफ सकमस्टासेज़' म मिलता है। 
कम्युनिस्टो की चेप्ठा १६४४ के दौरान यही रही कि सात्र पार्टी के मेम्बर 
बन जायें। १६५० मे सात्र स्वय भी समझौते की चेथ्टा बरते हैं और कुछ 
हेंद तक अपनी स्वत त्र स्थिति बनाए रखते हुए भी उनके खेमे मे ठहर पाते 


हू । 

इस दृष्टिकोण के पीछे कम्युनिस्ट पार्टी का एक राजनीतिक प्रयोजन 
भी था। सात्न के अनुसार, पार्टी का अपना अस्तित्व खतरे मे पड रहा था। 
कम्युनिस्ट लोग लिवरेशन के बाद वामपंथियों के राजनीतिक सगठव मे 
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त्ववाद का समृक्‍तीकरण होकर अस्तित्ववादी मावसवाद के अम्युदय मे 
समय लगा। अत इन राजनीतिक दाव-पेंचो की वजह से कुछ प्रमुख पेंच 
मार्क्सवादियों को भी सान्न के अस्तित्ववाद बे खिलाफ १६४४५ से १६५० 
तक एक सयुक्त मोचा बनाए रखना पडा। कम्युनिस्टो ने 'बीइग एण्ड 
नथिगमेस” का विशद विवेचन क्या तथा यह आलोचना की कि उनका 
यह लेखन अप्रगतिश्ीत एव आदशवादी है। जहा सात्र के 'सकल मे यह 
पूरी चेप्टा की जा रही थी वि वे माव्सवाद का और गहराई से पढें तथा 
दोनो विधारधाराओ का एक नया सश्लषण प्रस्तुत करें, वही साम्यवादी 
लेखकीय सेमा अस्तित्ववाद को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए जुट 
गया । 

ल फैत्र ने सान्न पर यह आरोप लगाया कि उनवा अस्तित्ववाट एक 
प्रायोगिव दशन (एक्सपेरिमेण्टल फ्लिसफो) मात्र है। अस्तित्ववाद की 
जड़ें उस बुर्जुवा जमीन से निवली, जहा पर उच्च वग के मानव मूल्य सड 
चुके थे। यह एक ऐसी सडाघ थी जिसे विष्ठा सममकर त्याग दिया जाना 
चाहिए था। उसके बदले ल फ़ेब्र के शब्दों मे, कुछेक बुर्जुवा सितारों (टाइवी 
ग्रुप आफ स्टाज़) ने अपने-अपने निजी अस्तित्व को लेकर बिला बर्जह 
इतना हो-हल्ला मचाया । उस पर भी मजा यह कि फैशनेबल साहित्यिक 
दाशनिकों का यह 'फैड' भी मौलिक नही था। ल फंक्र यहा सात्र वे अति 
त्ववाद को विभवत मनस्क चेतना यानी 'स्कीज!फ्रेनिया' की मनोव्याधि की 
भाग देते हैं। वे कहते हैं कि इस चेतना का जगत विलगाव पर आधारित 
है। यह अमृत सस्द्ृति की बात करती है। यह जिदगी और उसके सच से 
दूर हवालात में बंद रहती है। इसके अतिरिक्त यह सामा“य एवं उदासीन 
परिस्थिति पर जीन वाले लोगा का दमन मात्र है। ल फेत्र इस स्थिति से 
छिपकर अपने-आप को एक सच्चा माक्सवादी मानते हैं। वे अपने सम 
कालीन फ्रेंच भावसवादी, जैसे जॉज पोलित्सर, माबट ग्रटरमान एवं पॉल 
निद्धा जसे कई माक्सवादियो का नाम लेते हैं जा सघध मे बडे हुए जिहोने 
व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह क्या और जिनके वास जिददगी जीन की ऐसी 
जिद थी, जिसमे वे बौद्धिकी परम्परा का -खाड फेंकने के लिए पूरी तरह 
कटिबद्ध रहे । 
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सात्र के जादुई करिए्मे की उद्वोधव तस्वीर ल फेग्र इस प्रकार रखते 
हैं "सात्र तो सारी जदिलताओं को एक सहज जादुई तरीके से सपाद- 
बयानी मे व्यक्त करने बैठ जाते हैं। यह उनकी “यूरॉटिक' एवं अपरिपक्व 
बोडधिक्ता का परिचायक है। सात्र के दशन की कहानी जादुई है और 
तत्त्व मीमासा एक विष्ठा।” (इट इज द मैजिक एण्ड मेटाफिशिक्स ऑफ 
शिट) 

यहा तक कि राज़ा गरोदि अपनी पुस्तक 'अस्तित्ववाद' मे लिखते हैँ 
कि प्रत्येक वग का एवं अपना साहित्य होता है। उच्च बुर्जुवा वगे या तो 
हेनरी मिलर के अश्लील एवं भद्दे साहित्य मे रुचि रख सकता है या फिर 
सात्र के अस्तित्ववाद मे, जो कि अपने आप मे एक बौद्धिक व्यभिचार 
(इण्टेलबचुअल फॉर्निकेशन ) है । यरोदि की पुस्तक का नाम है, “लिटरेघर 
ऑफ द ग्रेवयाड ।/! 

कम्युनिस्ट बौद्धिको के और नये आरोप देखिये, उन लोगा के अनु- 
सार सात्र समाज की व्याधि तो सममते हैं, वे ऊब, सताप मोहासबिति 
सहार की जरूरत आदि वणनाओं से उसे प्रकट भी करते है, कि तु इन 
व्याधियों का अत्यधिक बणन एक प्रकार की आत्मरति है। सत्य वी खाज 
में सान्न का अवेषी लेखन अत मे एक बीमार आत्मरतिग्रस्त चेतना के 
ही प्रस्थापित कर पाता है जो कि वैसा भी क्रातिकारी परिवतन कर सकने 
के लिए पगु है। 

सात्र वो बदनाम करन में कम्युनिस्टों ने कोई भी कसर बावी नही 
रखी। उनके लिए गदी से ग दी गालियो का प्रयोग किया गया, ताकि 
प्रगतिशील युवा चिन्तका के सामने उनकी भह्दी तस्वीर ही उभरे। कारण 
रा था। सात्र बौद्धिका मे रेजिटेस” आदोलन के सैनानी होते जा रहे 

। 

इस लम्बी आलोचना को यहा लिखने का यही उद्देश्य है कि सात का 
प्रस्थान बिदरु चाहे मावस से हो, कितु अत मे दातो की व - 3 
ही पडाव पर आकर रुकती है और वह है, आदमी का आदमी है 3 





१ द्रा सलेशन, जे० वनस्टाइन, “यूयॉक से १६४८ में प्रकाशित है 
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जहा माक्सवाद ने आदमी क बाह्य जगत की गहरी विवेचना की वहां 
अस्तित्ववादी ने आदमी के आम्यतर प्रदेश की पूरी समीक्षा प्रस्तुत करे 
की चेष्टा की । माक्सवाद का उद्देश्य चाहे प्रारम्भ में आदमी ही रहा हो, 
लेकिन यह दफ्तरशाही माक्सवाद मे आदमी को एवं गुमशुदा तलाश बना 
कर रख देता है। वही सात्र अपने लेखन में बडें ही नाटकीय तरीक से 
आदमी के जीवन म होने वाले द्वद्वों एव विराधाभासों का चित्रण करत में 
पूरी तरह सफल होते हैं। यह चित्रण इतिहास के त्रमिव विकास वे साथ 
इतना सटीक उतर रहा था कि इसे केवल बुजुबा लोगा का आध्यात्मिक 
सकट नही कहा जा सकता था। आम आदमी की चर्चा करने हेतु माकस 
वाद के लिए यह जरूरी हो रहा था कि वह चेतना के सिद्धात का नए 
सिरे से रखे। स्तालिन का माक्सवाद अब उस तालाब में आकर ठहर गया। 
जिसमे नयी ऋाति की कोई लहर नही उठ रही थी । जरूरत थी एक त्राति 
कारी बग वी, जो समाज वी दिशा को नई अथवत्ता प्रदान कर सके । सचेत 
और सजग होने वे. लिए आवाज में वह बुलदी चाहिए थी, जो दपतर 
शाही माकसवाद के पास नदारद थी। अपने ही तकों के जाल में उत्तम हुए 
माक्सवादी क्रातिकारी ध्यक्ति वी वात करने मे सवथा असमथ ये | 
सवहारा की चेतना की जा बातें उठ रही थी अस्तित्ववादी उनका 
अध्ययन कर रहे थे। मुक्ति के दौरान आदमी की चेतना कसे बदलती है। 
(ऐतिहासिक विकास कया मानत्रीय चेहरा) इसके बारे मे सात्र के पास 
गहरा अध्ययन होते हुए भी कम्युनिस्ट जगत उनसे हाथ मिलाने को तयार 
नहीं था। सद्भातिक और व्यावहारिक जगत की सरचना की नाधारीीला 
और वचारिक जगत का जो चितन आदमी करता है सात्र उसी वी दांत 
कर रहे थे। सात्र का कथन था वि आदमी अपना निमाण करते हुए, वस्तु 
जगत का निर्माण करता है और इस निर्माण के लिए उसका स्वतन्न होता 
जरूरी है। 
साम्यवादी लेखक लूकाच वहते हैं “यह तीसरा रास्ता हो ही नही 
सकता या तो द्वद्मत्मक भौतिक्वाद है या फिर आदचवाद का नमूत खेल 
जो जिटगी की ठोस जरूरतों को पूरा नही कर सकता । यह बुझुवा आदा 
बाल बेवल धान्ति के समय पनप सकता है, पर सघप एव त्राति वे दौरान 
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(दिल्कुल नही टिक सकता। अत अस्तित्ववाद इतिहास का फूंडाघर मात्र 
अनकर रह गया है। 
सारे इतिहास एवं ऐतिहासिक परिवतनों की अनिवायता को सामा- 
जिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही स्तरो पर नकारते हैं। अतीत से अलग रह- 
कर आदसी जो चुनाव करता है, वह व्यक्ति से समाज के वास्तविक सबंध 
को तकारता है। साभ्न जगत को उन वस्तुपरक-मम्बन्धो से अलग करके 
देखते हैं, जी मानवीम हैं. और मानवीय सम्बधों से केवल अलगावित 
व्यक्तियों के सम्बघस्वरूप ही समभते हैं। अत इस प्रकार इस पर आधा- 
रित स्वतवता का नियतिवाद और यात्रिक ख्याल सही अथ जो देता है। 
प्रामाणिक्ता की खोज मे सात्र नो, व्यक्तिगत चेतना का, चेतना से इतर 
की वास्तविकता में, समाज मे और इतिहास में विसजब करना पड़ता है। 
सामाजिक सम्बंधो की अतर्वेयक्तिकता और समाज की बाह्य सरचना 
दोनों का ही विवेचन करने मे सात्र असमये रहे हैं। बढ़े ही विरोधाभासी 
झूप मे साभ की निरपेद्ञ स्वतश्॒ता की अवधारणा एक सीमित स्वतत्रता 
घनवर रह जाती है, वयोकि सार्त्रीय व्यक्ति के पास वह स्वतन्नता उपलब्ध 
नही थी, जिससे वह दूसरो को प्रभावित कर सके, एक उदार सामरिक 
जगत का निर्माण कर सके और इतिहास को स्वतत्र आकार प्रदान कर 
सके) 
कितू इसके विपरीत १६४५ में सात, लूकाच की आलीचना पर वहुत 
सुब्ध हुए और इसीलिए १६४८ मे उद्दीने अपना पहला वक्तव्य 'अस्तित्व- 
घाद ही मानववाद है प्रस्तुत किया। १६४६ मे उतका दूसरा अभिलेख 
'औतिकवाद एव क्रात्ति' उनकी पत्निका लि तौं सोदान ' में प्रकाशित हुआ | 
इन अभिलेख मे सात्र ने न केवल अस्तित्ववाद के ही भानववाद दीने का 
दावा किया, उन्होंने कम्युनिस्ट फ्रेंच पार्टी के विरुद्ध यह प्रवार भी किया 
कि धह एक अमानवीय भौतिकवाद को प्रश्य दे रही है ओर मानव मुक्ति 
का समाज-दशन अस्तित्ववाद ही हो सकता हैं। सात्र यह देखा करते हैं 
कि क्रातिकारी सिद्धात में व्यकिति-स्वातत्य का तत्त्व रहना अत्यधिक 
जरूरी है। सात्रे लिखते हैं 
“अस्तित्ववाद की मौलिक घारणा यद्द है कि आदमी कठिन से कठिन 
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परिस्थिति मे भी, अत्यधिक त्रासद परिस्थितिया वे बावजूद स्वतत्र है। 
आदमी कभी "ावितहीन नही होता, सियाय उस समय के, जबकि उसे उस 
का धक्तिहीन होना समभाया जाता है। आटमी की सबसे बडी जिम्मेदारी 
यह है कि वह चुनाव क्रम का निणय ले, बयाकि वह वही बन सकता है, 
जो वह बनना चाहता है। ! 

१६४५ के बहुचधित वक्तव्य में सात्र ने मावसवाद और कैथालिंक 
दोनो ही विचारधाराआ। पर प्रह्मर करते हुए कहा कि 'अस्तित्वाद आदमी 
के अधिक निकट है। माकसवाद ने उन पर आरोप लगामा कि 'बीइग एप्ड 
नथिगनेस! मे व्यक्त के दूसरे व्यक्ति से तपा समाज एवं इतिहास से सबंध 
की व्यास्या करने मे साञश्र असफल रहे हैं। इसके प्रत्युत्तर म सात्र भहृवादि 
में पीछे लौटबर ही प्रश्य ले पाते हैं क्योंकि सात्र के' अधुमार, मैं अपनी 
व्यक्तिगत स्वतत्रता तभी खतरे मे डालूगा, जब उस पार्टी या ग्रुप पर मेरा 
नियस्त्रण हो । 

सात्र उन लोगो पर निमर नहीं रह सके, जि'हेँ वे नही जानते ये। 
'रेजिस्टास' आदालन तथा नाजी मैम्प में रहने के बाद सात्र की व्यक्ति- 
चेतना परमाणुवीय ही थी और दूसरे वे निमरता को स्वतेश्रता का हाछ 
सममते थे । अत ॒सात्र मानव स्थिति (सिचुएशन) की अवधारणा की 
आलोचना द्वारा कम्युनिस्टो का वन हलका कर रहे ये। सार्मरीय अस्तित्व- 
वादी व्यवित जगत मे रहते हुए भी एक निम्न बुजुंवा वत्ति का शिकार थी। 
वह किसी कामरंडी एकात्मक्ता एवं परस्पर निमरता वी सहयोगी भावना 
को समभने में असमथ था। कम्युनिस्ट पार्टी सात्र से उनको बौद्धित 
स्वतश्नता को हो छीनना चाह रही यी ।हवालाकि सात्र इस बात पर निरतर 
जोर दे रहे थे कि विचार सघात के दोरान ही पैदा होते है ओर हमारा 
जीवप प्रतिबद्धता की माग करता है। 

सात्र एक बडी ही जोखिम भरी ढीली रस्सी कम्युनिस्टो के सामने 
यह कहकर फेंक देते हैं, अपने आप को अ्रतियद्ध करते हुए में सारी मान- 
यता को अतिवद्ध करता हू। लेक्नि प्रतिबद्धता तो नाजियों एवं मावस- 
वादियो दोनो की ही थी। अतएवं यह अ्रइन छठना स्वाभाविक ही है कि 
किस प्रकार की प्रतियद्धता और किन गुणों पर आधारित प्रतिबद्धता *ै 
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कष्युनिस्टो को बात करने का साथ ने एक और लम्बा मोवा दिया । अति- 
बढ़ता की बात करते हुए सात्र पुन दोहराते हैं कि “यह एक प्रवार की 
स्वतृन्न प्रतिदद्धता होगी, जिसवे द्वारा व्यक्ति स्वय के बोध द्वारा पूरी मान- 
बता का वोध हासिल कर सकेगा ।” फिर कहते हैं कि हम प्रागसुभविक 
(ए भायोरी) रूप से यह मही बह सकते कि क्या किया जाना चाहिंएु। 
ऐसा वाक्य पाठकों को फिर उलकत ओर दिशा अम मे डाल देता है। जहा 
कम्युनिस्ट पार्टी अपने श्रमिकों का संगठन करने से व्यस्त थी, जहा क्रांति 
की व्यस्त परिकल्पना को जा रही थी तथा सामाजिक पुननिर्माण मा दावा 
किया जा रहा था, वही सात वे पास सगठन एवं सशवत राजगीति वा 
अभाव होने की वजह से दे बौद्धिक जगत मे एक आहत मानवीय पुवार 
मात्र बतेकर रह गए। ज्या कनापा ने सान्र को "कॉफी हाउस वा भाति- 
कारी' (कैके रिवोत्यूशनरी) जैसा नाम तक दे डाला । 

१६४६ मे 'भौतिवबाद एवं ऋ्ाति' अभिलेख द्वारा साथ्र पुन पेतरा 
बदलते हैं औौर अब बजाय आत्म रक्षा की नीति के वे आश्रामक हो उठते 
हैं। पहले वे स्वालिन को दाशनिक ज्रुटियों की व्यास्या बरते हैं और बाद 
में दशन की उन अवधारणाआ वो पुन प्रस्थापना करना चाहते हैं, जो 
उनके स्वय के अस्तित्ववाद की तरह मानवीय समाज वा जनव' बन सकें। 
सावसवाद को थे स्तालिन का दशन वहते हैं। सात्र बहते हैं कि दशन के 
दप्टिकोण से भौतिकवाद आदमी की वेयव्तिवता को छीन लेता है तथा 
प्रकृति एव मानवीय जगत को एकल वस्तु-जगत में परिणत करता है। 
साथ कहते हैंकि 'हेतु' एवं तत्त्व मीमासा की दृष्टि से भोतिकवाद चत-य से 
अधिक पदाय को प्राथमिकता देता है और इतिहास मे आदमी के नियति- 
बादी देध्टिकोण का समयन करता है। तत्त्व-भीमामीय सिद्धांत एव अय 
प्रत्यक्षयादी भौतिक सिद्धातो हारा माबसवादी प्रद्भति की इन्द्वात्मकता का 

भूठा वणा देते हैं औौर जड प्रकृति वे नियमों को मानवीय वास्तविकता 
पर आरोपित करते हैं। भौतिक्वाद अत मे उतना ही रूदिग्रस्त दाटानिक 
दप्टिकोण हो जाता है जितना कि एक सरल आददावाद (नेइव आईडिया 
लिज्म) का अपना निरपेक्षन्सत्य रूढ़िग्रस्त होता है। 

बडे सूदम तरीके से सात स्टालिमिस्ट तव-अणाली का दुष्चक ब्याध्या 
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यित करते हैं। भोतिक्वाद के मानवीय दृष्टिकोण का व्यामोह सात्र इस 
प्रकार प्रस्तुत करते हैं 

की इसे उन लोगों को व्यक्तिपरकता कहूगा, जो अपनी व्यक्त 
परकता से लज्जित हैं ।” 

भौतिकवारी वे दाश्चनिक हैं जो एक व्यक्ति से यह आज्ञा करते है कि 
बह अपन सोच एवं चिन्तन को ही खत्म कर दे, लेक्नि जब व्यक्ति सोच 
नही सकता तथा उसका चितन वस्तु जगत से ही नियत्रित होता रहता है 
तब साम्यवादियों की विचारधारा को भी वह अपनी किस सोच ओर समझे 
से ग्रहण करेगा ? सात्र की यह विचारधारा क्म-से-कम उन दफ्तरशाही 
कम्यूनिस्ट बुद्धिजीवियो पर जरूर लागू होती है, जो क्म-से-क्म सामाजिक 
त्ाति में व्यवित-स्‍्वातन्य की नियामक श्ूमिका को काई स्थान मही देना 
चाहते। 

भौतिकवाद का अपना आक्पण सात के लिए था और इसकी मुक्ति- 
दायी शक्ति को ये नकारते नही । सात्र कहते हैं। 

/ मैं जानता हू कि आदमी वी आखिरी मुक्ति सवहारा की मुक्ति में 
'निहित है। परिस्थितियों के मुआवजे से बिना भौतिक्वादी हुए भी मेरे 
सामने यह बात स्पष्ट है । मैं यह भी जानता हू कि हमारा बौद्धिक स्वाय, 
सवहारा के साथ बधा हुआ है, कि तु क्या इससे में अपनी उसी चिंतन 
शवित को नकार दू, जिसके द्वारा मैं सोच केइस बिद्भु पर पहुचा हू ” 
क्या इसीलिए मैं विरोघाभासो मे सोचने लगू और एक स्वच्छ चेतता को 
धूमिल कर दू ? क्या इसीतिए मैं 'अधी श्रद्धा' वो स्वीकारने लगू ? 

उपर्युवत विधार को सात्र दो दशकों तक सजोये रहे। उतकी नर प्र 
साम्यवादी दान हास्यास्पद है कितु साम्यवादी, राजनीति प्रगतिशील 
है। हालाकि इन आपधारो का स्वीवार नही क्या जा सकता, किन्तु निष्कप 
हमारे सामने है 'कम्पुनिस्ट पार्टी के सात्र अस्तित्ववाद को स्वीकार करे । 
सात्र कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलने विछडने की चाह मे बडे लम्बे समय 
तक एक मानसिक द्वद्व के शिकार रहे हैं। 

“भौतिक्वाद एव ऋ्राति के दूसरे मञ्ञ मे सात्र ने व्यक्तिपरकता की 
भ्रमुखता स्वीकार गी थी, हम उस पार्टी या व्यक्ति को त्रातिकारी 
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बहुँगे, जो अपनी क्रियाओ द्वारा काति वी तैयारी करता है। व्यक्ति अपनी 
स्थिति में स्वतन्न हैं और कोई भी व्यक्ति क्रातिकारी हो सकता है। यहां 
तक कि एगस्स जैसा पूजीवादी भी । साभ्र अब स्थितियों को विशेषता की 
व्याथ्या करने के लिए अधिक प्रस्तुत थे, आय माक्सवादियों की तरह। 
समाज दो वर्गों मे विभाजित था, पुजीवाट और सवहारा। बुणुवाओं 
प्वारा सवहारा थोषित हो रहा था ओर इसवे खिलाफ क्राति की जरूरत 
थी, किन्तु १६४३ मे लिखों गई अपनी स्वतत्रता की अवधारणा से सात 
एवं इच भी पीछे नही हटे थे। सात के कथनानुसार 

“बपनी स्थितियों से उठकर उनता पुरा मुआवजा करों मे, जब हम 
सक्षम होते हैं तव इसी स्वतश्रवा का साम दिया जाता है। कोई भी 
भौतिकवाद इस क्षमता की व्याख्या नही कर सकता ।” 

सात्र यहा पर व्यक्ति की अतित्रमण की क्षमता पर जोर देत हैं, 
क्योकि यही वह क्षमता है, जिसके द्वारा प्रत्यक भादमी अपनी तकदीर से 
भरत पूछ सकता है जौर अपनी मानवीय स्थितियों की पूरी व्याख्या चाह 
सकता है। आदमी जब त्राति की तैयारी करता है त्तो उसकी यह अभि- 
प्रेरणा उम सुदूर भविष्य बी ओर होती है, जिसकी सम्भावना पर एक 
स्वतत्र ध्यक्ति की हैसियत से वह सोच सकता है। 

सात्र जिस मावस की तस्वीर यहा झीचते हैं या जिस मावस के साथ 
तादात्म्य बोध बरते हैं, वह वास्तव मे साम्यवादी रूस का मादस नहींथा 
ओर न ही यह एगर्स के द्वारा तैयार 'चौछदे में फिट होता हुआ मावस्त 
या। सात शायद यहा युवा माक्स वे उन अभिलेखो से ज्यादा प्रभावित 
दिखाई पडते हैं, जिनसे मबस मानवीय अलगाव की बात एवं उस एर 
व्यवस्था के विरोध में बात उठाता है 

#मावस वा तक यह है दि अपनी अलगावित परिस्थितियों से मजदूर 
के छूटबारे मे पुरी मानवता वी मुक्ति शामिल है, वयोकि सम्पूण मानव 
दासता उत्पादन से मजदुर के रिश्ते से जुडे हुई है और दासता मी सभी 
किस्मे येवल इस सम्बघ का सधोषित रूप अर्थात्‌ परिणाम मात्र हैं। ” 

१६४८ के बाद सात स्वय ही इस प्रदन पर चुप से हो गए थे । गारण 

यह था कि धीत युद्ध का प्रारम हो चुदा था और साम्यवाद बे|खससाफ 
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बुछ भी कहना पूजीवादी सेमे के पक्ष मे व्यवहृत हो जाता। राजनीतिव 
परिस्थितिया की अनिवायता का देखते हुए साभ्ष बहते हैं कि प्रातिकारो 
दचानन के लिए यह जल्रो हा जाता है कि वह स्पतत्रता की बहुलता 
स्वीकार बरे तथा यह दिखाए कि वस एक व्यक्ति दूसरे वे लिए वस्तु होते 
हुए भी अपनी स्वतत्रता हासिल बर सकता है। वस्तुपरक्ता एवं केवल 
स्वतच्ता बी यह दृहरी विशपता किसी भी प्रवार व दमन वी नही, वल्कि 
स्वतत्रता पर ही आधारित हो सकती थी । हम किसी स्वतत्र व्यक्ति को 
उसी समम तक दमित कर सकत॑ हैं, जद तक वह स्वय इस दमन को स्वी- 
बार करे। 

१६४७ म॒ सात्र वी लेखवीय स्थिति बहुत सरल नही थी। सात्र के सामने 
समस्या थी कि उनका लेखत पूजीपति वग अपने स्वाथ में प्रयुक्त न कर 
पाए, क्तु साथ ही व॑ जिस सवहारा की बात कर रहे ये वह पूरी तरह 
से साम्यवादियों की गिरफ्त मं घथा। उस सवहारा के पास साम्यवादी 
लेसन ता पहुच रहा था, क्योकि साम्यवा दिया के पास अपनी एक राज- 
नीतिक व्यवस्था थी, लक्नि दूसरी ओर सात्र बे पास केवल उतवी 
अपनी कलम का जोर था। इस प्रकार, सात्र को दोनो ही सेमो को अपनी 
बात समभाना जरूरी था, सही रूप से एवं निष्पक्ष रूप से । 

सात्र बहते हैं “सक्षेप में हमे लेखकीय स्तर पर यह युद्ध जारी 
रखना होगा कि हम व्यक्ति स्वतत्रता एवं सामाजिक क्राति, दोनो की ही 
बात एक साथ कर सरबें। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनो अवधारणाओं 
वा समभौता समव नहा । यह हमारा काम है कि अथक रूप से हम यह 
दिखा सरबें कि दूसरी अवधारणा पहली में अतनिहित है ।”* 

साभ्र जब यह लिख रहे थे, वे उनकी प्रसिद्धि के दिन थे। सात, 
जि हू उस समय के यूरोप म सबसे अधिक पढा जा रहा था, जिन पर सबस 
अधिक लिखा जा रहा था यानी साहित्य जगत का सबसे चमकता हुआ 
सितारा सान थे, कितु, अपनी प्रसिद्धि क साथ सात को अपनी सीमा भी 
समझ म आ रही थी। कस इन दो विराधी खेमो को एकीकृत करें कि 
उतका पाठक व सम्मिलित होकर ऋति एवं परिवतन करने मे सक्षम हो 
सके। सात जहा बुजुवा बम से क्राति की माग कर रहे थे, वही प्रश्न उठ 
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रहा था कि कंसी क्राति ? क्‍या स्तालिन के रूस की जसी ऋ्राति ? सात्र के 
पास कौन-सा सगठन है ? कौन से लोग उनके लिए काम करेंगे ? ऐसे कई 
प्रश्न उठे, जिनका प्रत्युत्तर केवल मौन था। सात्र स्वय मे एक जलग्रावी 
बुर्जुवा लेखक की हैसियत से क्रातिकारी नेता की भूमिका को अपनाते जा 
रहे ये। 

वम्युनिस्ट पार्टी को नकारते हुए १६४५ में सात्र राजनीति के जगत 
मे प्रवेश करते हैं औौर 'आर० डो० आर०” के सस्थापक सदस्य बने॥ 
शीत-युद्ध के समय जब कि फ्रासीसी सरकार से कम्युनिस्टो का निष्फासन 
हुआ, उस समय 'आर० डी० आर०” जनतत्र के नाम पर अप्रतिबद्ध 
मध्यमवर्गीय वामपथियो को एव अधिक से अधिक सख्या में श्रमिका को 
सगठित करने मे सफल हुई। 'आर० डी० आर” स्तालिन की विरोधी थी' 
ओर शाति ही सस्यापना करना चाहती थी। “आर० डी० आर०' का 
उद्देश्य था वम्युनिस्ट पार्टी मे दफ्तरशाही का अत हो तथा क्रातिकारी 
सकलल्‍प एवं शवित की पुन स्थापना हो । यानी 'आर० डी० आर०' शीतयुद्ध 
में रत दोनो ही खेमो का विरोधी एक तीसरा रास्ता अपनाना चाह रही 
थी। साथ चाहते ये तटस्थता की नीति अपनाई जाए, ताकि फ्रास की राज- 
नीति यूरोपीय महाशक्तियों की 'सेटेलाइट' मात्र बनकर न रह जाए । अत 
'आर० डी० आर» कुछ समय के लिए कम-से-क्म सात्र को कम्युनिस्ट 
पार्टी के चमुल से बचाकर एक राजनीतिक स्थिति सवारने म सफल होती 
है। सान्र का उद्देश्य था कि उनके सगठन मे कुछ ऐसे छोटे छोट समूह रहेंगे, 
जो राजनीति मे अपना निणय स्वय लेंगे। जहा प्रत्यक व्यक्ति को निर्णा- 
यक क्षमता दी जाएगी । 

'आर० डी० आर०' श्रमिको मे नेतत्व की क्षमता का विकास करेगी 
और इस तरह इतिहास म॑स्‍्वतत्र व्यक्तियों को स्थान मिलेगा। अपने 
आप में यह्‌ एक सही मावसवादी सगठन होगा, वयोकि सात्र वी सबसे बडी 
जरूरत थी एवं असाम्यवादी वामप्थ की स्थापना, जो कम-से वम इतिहास 
में अस्तित्ववादी व्यक्ति को पुन स्थापित कर सके। उसके माध्यम से ही 


१ फास की गणतात्रिक चातिवारी पार्टी 
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सात्र पी स्वताञ्ता की अवधारणा भी सह्दी सामाजिय छउसूरत वी तरह 
स्थापित हो सके । बिना इतिहास के स्पीवार किए साथ वास्त विक्सामा 
जित जगत की स्थितिया वा उणन करन मे सतथा असमय थे । 

कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी क्मजोरिया एवं विरोधाभास, नेतृत्व का 
दोहरा मापदड साम्यवाद के नाम पर चढ़ाए गए स्तालिय मुखौदं 
पश्चिमी पूजीवादी समाज का बडी अच्छी तरह समझ मं आन लग थे। 
१६३८ से ३६ का “मास्पो ट्रायल” १६४० तक आते-आते सोवियत लवर 
कप्प १६४० मे कोरिया का युद्ध तथा आत मे १६५६ से सोवियत रूस का 
हगरी पर आक्रमण इतिहास की ये सारी घटनाएं इस बात वा बखूबी 
स्थापित करती जा रही थी कि क्राति वी भावनाओं से विश्वासघात किया 
गया। या कम से कम सांवियत सध अकेला ही क्राति का वाहक नही बन 
सकता । साभ्न के सामने दो ही रास्‍्त थे कम्युनिस्ट पार्टो के सिद्धाता मे 
सुधार और या फिर अपने लेखकीय अलगाव वी स्वीकृति ॥ आर० डी० 
आर० कुछ समय वै' लिए यागी १६४८ ४६ तक सात्र के लिए, अपने मता 
का सही रुप से प्रस्तुत करने वी दिशा में एवं सकत मच बना। सात्र ने 
आवक्सवाद एवं अस्तित्ववाट वा सश्लेषण कर उसे एक जीवित राजनीतिक 
गतिशीलता प्रदान की | क्म-से कम अब वे बह सकते थे कि व्यक्ति एवं 
समाज के पुराने दृद्ध का समाधात हो चुका था। 

सात्र पुत्र लिखते है 

/ जैसा कि मावस ने कहा था कि आदमी अलगाव की अवस्था में है 
वयोकि उसके पास उसकी अपनी मियति, उसबी अपनी जिदगी एव 
उसका कमर तथा विचार इनमे से कुछ भी स्वय उसके द्वारा सीधे रूप मं 
निहित नही होते | बुज्‌वा समाज, आदशवादिता बे' नाम पर प्रत्येक मान 
वीय परियाजना का वैचारिक स्तर पर “रहस्यमय मिथक बतोकर रखें 
देता है थौर सामाजिक स्तर पर प्रत्यक प्रकार क॑ शोपण को जो आदमी 
का अलगावित करता है रहस्यमय हो बनाए रखता है । 

अत “आरण्डी०्जार०! का उद्देश्य सावस के मानवीय स्वरूप को पुन 
प्रस्यापित करता है। वह आदमी की उस क्षमता को स्वीकार करता है, जो 
अपना इतिहास स्वय वनाने का दावा रखती हो । अत इतिहास की स्वी- 
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कृति मिलते ही अस्तित्ववाद और माक्सवाद काफी करीब जा जाते हैं। 
जहा मावसवाद के इतिहास मे व्यक्ति की मूमिका पहचाननी पडती है, वही 
अत मे अस्तित्ववाद उन सही स्थितियों को पा जाता है, जिनमे रहकर 
व्यक्ति को वरण की स्वतत्रता मिल सके। सात्रे के अनुसार “आर० ढी० 
आर०' को उस भूठी बुजुवाजी व्यवस्था का अत करना है, जिसमे रहकर 
श्रमिक बुर्जुवाजी सिद्धांतों का आम्यतरीकरण कर लेता है। 
पूजीवाद की सस्क्ृति और खुले रूप से पूजीवाद की शिक्षा को नई 
क्रातिकारी सस्कृति से जीतना होगा। 
विःतु एक गहरे अवसाद के साथ सात्र ने अपने सपनो को टूटे हुए 
देखा । उनपर कम्युनिस्टो की आलोचना की भारी बौछार पडी । सदस्य 
सख्या मे वृद्धि बहुत कम हो रही थी और 'आर० डी० आर०! का नेतृत्व 
तटस्थ रहकर साम्यवाद विरोधी होता जा रहा था। सात्र स्वय चुप होते 
जा रहे थे और अपनी राजनीतिक अनुभवहीनता के कारण अपनी अस- 
फलता से दुखी। बडे कडवेपन से सात्र ने शिकायत भी की कि परिचमी 
सेमे म गुछ लेखक उहें साम्यवाद विरोधी उद्देश्यों मे व्यवहृत करन का 
प्रयास कर रहे हैं। जहा तक 'आर० डो० आर०! की असफलता वा सवाल 
है, उसका कारण सात्र की राजनीतिक अनुमवहीनता या नेतत्व वी अस- 
फ्लता नही थी, बल्कि ऐतिहासिक रूप से यदि देखा जाए तो अस्तित्व 
वादी मावसवाद की राजनीति को पनपने के लिए एक “ज्यादा तकनीकी 
समाज' की जरूरत थी। एक ऐसे सवहारा वग वी जरूरत थी, जो अपने 
अलगाव के प्रति सचेत हो और अपने अलगाव को न केवल भौतिक, अपितु 
अ'य स्तरो पर भी समझ पाये। फ्रास की सामाजिक, आधिक एवं राज- 
नीतिव स्थिति 'आर० डी० आर० ' के अनुकूल नही थी। यह सामाजिक 
स्थिति १६६० के घाद उभरती है, जब दगाल एक प्राविधिइृत राजनीति 
का सस्यापन करने मे सफल होते हैं और पारम्परिक पूजीवाद थे स्थान 
पर नए विद्याल आधिक निगमो को स्थापना होती है। 
मौरिस मार्लो पोतति के अनुसार, हमारी प्रत्येक क्रिया, द्विअर्थी 
(एम्बीबेलेट) होती हैं । एक हमारी वैयक्तिक अथवत्ता और दूसरी 
जागतिक। अपनी-अपनी जगह दोनो ही वास्तविक हैं। धरासदी वा जम 
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उस समय होता है, जब एस ही व्यनित, एवं ही समय में यह अनुमव रखता 
है वि उसने कम का एवं साम्राजिक पद है जिसपर दूसरे नियय मैंगे ता 
व उसवा अपना निजी अनुभव मा सधार है, जिसमें वी गई ड्रियाओं 
या वह स्पय सूत्मांवन जरंगा, ब्यवित मे जीवन में यह एक दात्मक 
सबध है । सत्य मं पिदित एज एसा विराधामास, जिंसम एर ही व्यकिं 
दो स्तरी पर दो विभिन सादर्भों में स्वय का पाता है । 

अत सांच या 'अरैला व्यक्षित अपने सतापव साथ अब जयत मा 
दूसरे व्यकितया व साथ सपात व सम्बघा में अवस्थित हो जाता है। 

मार्लो पौतति के लिए विचारो का 'प्रस्थाम बिदु' भी यही हाता 
है। वे साम्यवादियां मे वैघारिया विरोधाभास मो समभत हुए ओर कर्यु 
निस्ट पार्टी की सीमा को परिलक्षित बरते हुए पीरे धीरे हुमल और 
हेशेंगर भै' और करीय हो जाते हैं तथा १६५५ म आकर ये महें बहते हैं 
कि 'सबदहारा सामाजिव प्राति करने म रक्षम नहीं ।' 

१६५० से ६० के दचक मे सोवियत समाज वे लेवर काप वी 
अस्तित्व १६४२ में जनरल रिगवे व विरोध में प्रदयन बरते हुए (फंच 
ऋभ्युनिष्ट पार्टी) के नेताओ की गिरफ्तारी, १६४३ मे हेनरी मार्टित की 
घटना, १६५६ में सोवियत रूस का हगरी पर आक्रमण १६४० म॑ उठा 
हुआ अल्जीरिया का प्रशत फ्रासीसी सरकार की उपनिवेशवादी नीति 
आदि ये सभी धटनाए ऐसी थी, जो मावशवाद एवं अस्तिववाद का दी 
नही, बल्कि अस्तित्ववादी खेम म भी आपसी मतभेद का कारण बना। 
सात और कामू वा कपड़ा खता के एक हस्पे घपिलसिल्ले द्वारा प्रवाश 
में आया, जिसे पूरा बौद्धिह जगत आश्चयचक्ति होगर पदता-सुनता 
रहा। केवल यही नही, सात्र का वेमतस्य कलाउडी, लफार रीडा गटीदि 
तथा पियरे नाभिल आदि प्रमुख साम्यवादी विचारकी से भी हुआ । यह 
समय सात्र के लिए मानसिक रूप से पीढाटायक दाशनिक रूप से 
अनिर्णायक एवं राजनीतिक रूप से बडी ही उलभी हुई मना स्थिति का थीं, 
कितु साथ जहा इस सधप के दोरान अपने लेखन के लिए प्रतिदिन 
अधिकाधिव रूप से अ्रतिबद्ध हुए वही मारतों पोरित की प्रतिबद्धता साम्य 
चादी चेतन के अ्रति घटी। मार्तो पोचति साम्यवादी खेमे से यूरी तरह 
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समाज की आलाचना करना तथा पूजीवाद वे हाथ में अपनी बमजारियो 
को और अधिक झोपित होने के लिए छोड देना । 
सात का कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति एक बार फिर पुराना मोह जागता 
है, जब १६५२ म 'पिने! की सरकार अमरोबियो का खुश करने के घवकर 
मे २८ मई को पार्टी के बुछ प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करती है, जिसम 
ड्युक्लॉम वा मामला सरकार की स्वेच्छाचारिता का जीता-जागता 
प्रमाण था। इसरे विरोध में ४ जून को कम्युनिस्ट पार्टी हडताल करती 
है, क्ततु उसे श्रमिको या पूरा सहयोग नदी मिलता। एस घटना मे बुछ 
बुद्धिवादी श्रमिका मं पार्टी के प्रति निष्ठा बे अभाव था भी अनुमान 
लगाते हैं। सात्र इसी अभिकथन के विरोध मे लिसटे हैं। उनका प्रभाव 
दोनो ही खेमो पर पडता है। 
सरकार की इस बचकानी हरकत की घोर निटा बरत हुए प्रताडना 
में सात कम्युनिस्ट विरोधियों को “चूहा' तक वह डालत हैं। 
सात्र पूरे आवेश के साथ यह घोषणा करते हैं, 'बुजुवाओं के प्रति 
मेरी घणा मेरे साथ ही मरेगी ।' क्यांकि सात्र की मजर मे बुणुंवा समाज 
अपनी मानवता के खिलाफ काम रहा था स्वतत्रता, समातता और भाई 
चारे का जो मत्रोच्चार, बुजुवा समाज रात दिन करता रहता था, वही 
निजी स्वाथ के यज्ञ वी आहुति मे वह जीवित मानवा वो हविपा की तरह 
स्वाहा कर रहा था। सात्र की यह्‌ धणा, इस बात से और भी अधिक 
उबलती है, क्योकि वे स्वय को भी एक बुजुवा होने व नाते अपराधी पा 
रहे थे। सान्र के लेखन का ही नतीजा था कि सरकार को ड्यूबलॉस तथा 
अय लेखको को रिहा करता पडा । अपने अभिलेख 'ढ क्म्युनिस्ट एण्ड द 
पीस भेसाश्र पृबस्थावित अवधारणाओ का थोडा सशोघन करते हैं। वे 
लिखते हैं कि 
“ऐतिहासिक परूणता कसी भी दिए हुए क्षण मे हमारी घक्तियों का 
नियमन करती है। यह हमारे वास्तविक भविष्य एवं कामक्षेत्र की सीमा 
विवेचित करती है । हमारी सभव तथा असभव की धारणाएं, वास्तविक एव 
काल्पनिक घारणए क्या है ओर क्या होनी चाहिए का निणय करती 
हुई देश और कात की धारणाओ को भनुकूलित करती है।' 


न्ब् 
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यह अभिलेख सात्र वी पत्रिका 'ल तो मोदेन म प्रकाशित हुआ था, 
जिमता अनुवाद अग्रेजी मे अप्रैल १६५३ में हुआ | वास्तव मे सात्र व्यवित 
भी बरण यी स्वतत्रता, उसके चुनाव एवं उपलब्धियों के चीच, बहुत-सी 
मध्यम्पताओं को स्वीवार करते हैं। एवं मजदूर अपने अलगाव को दूर 
बरने वा स्वतत्र निगय लें सकता है, कितु जरूरी नहीं कि उसका उद्देश्य 
उसब पीवन-ाल में पूरा हो जाए। यहा सात्र, जिए गए निणय की 
गुपात्ता का स्थोकार करते हैं, पर उस ही प्रभाविता वी सोमा भी तिर्धा- 
रिपवरत हैं, क्याकि अपने-आप को बदलने वे” लिए मजदूर को अपनी 
सम्पूण धर्गीय स्थिति वा बदलना पडेगा। इस प्रकार यहा पर सान्र के 
लिए यह प़रूरी हा जाता है कि वे उन तमाम अत सबंधा की सरचना 
मो समर, जो श्रमिर वग वा गठन करती है। 
भात्र अब पूजीवादी समाय की भरचना को समभना शुरू करते हैं। 
छोती समझ में आता है कि पूजीयाटी समाज भ चुजुबा अधिक संगठित 
है और एक श्रमित 'जरेला' विष्वाह्तित भीड का टुकड़ा तथा दूसरे 
श्रमिशा मे बेयल बाह्य यात्रिव रूप से ही जुड़ा हुआ रहता है। अत 
श्मिर बा लिए पहले अपनी परमाणुवीय स्थिति से उबरना जरूरी हो 
जाता है। उपरो सामूहिक परिकल्यना सबसे पहले इस अलगाव से छूट- 
हारा पाना है और जितना वह बुजुबा सस्‍्याथा मे रहता है घोट दता है 
या भ्रम ये अनुवाया पर हृश्ताधर गरता है उताा ही यह उस सामाजिय 
ध्यवस्पा पा पोषय बनता है, जो व्यवस्था निजी पूजी पर आधारित है 
और उसी धोषगा है। अत श्रमिय ये लिए पहला वाम यह हो 
शाता है कि अपनी स्वतन्नता प्रारित हैठु खबसे पहले यह बुजुवा गमाज ये 
उसे हृधियारा बो भोषरा यर जो उसे दूवड म वाटते रहते है। इसोलिए 
सा पार्षी पो मध्यस्पदा स्वोफार करते हैं। 
साज अब वग विश्लेषण बरते हैं। माक्मबाद मे वर्भीय घारणा एवं 
बगर मुद्दा है। साथ पूजीयारी समाज ग। समूह वा संगठन बहुत हैं। 
बट बहु आाजलप है जिमम विभिरा तत्वा को झमेडित था 
टी छिदा जाता है । दया एक प्रवहमार चतिील स्यवस्टा है । यदि 
पह एाइग्वा घर हरी है या व्यपित घापस अपनी जश्ता एवं छगाद 
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पुत्र लौट णाता है। अत वग अपना सगठा स्वय करता रहता है। इसरे 
आदोलन अभिप्रेरणा, व्यावह्ारिवता एवं दिशान्वाघ के लिए सगदनो रो 
जरूरत पडती है। सान्र यहा सामाजिय श्रेणियां में बड़े नाटवीय तरीवे से 
व्यवितपरक्‍्ता स्थापित करते हैं। वग ये! सगठित होते मं पार्टी की 
मध्यस्थता वी जरूरत पडती है बयावि' इसी बारण व्यवित सगठित होरर 
अपनी व्यवितपरक्ता एवं सजनात्मक्ता की हासिल पर सकता है। पार्टी 
के नेतत्य मे ही व्यवित श्रमिक मानवता बे लिए एवं सामूहिव पर 
योजना म॑ झामिल होता है।' 

इसमे बोई सदेह नही कि सवहारा ही क्राति या प्रणेता है, वही 
मानवीय मूल्यों का वाहव भी है, कितु स्वयं अपने लिए वह जो मूल्य 
स्थापित करना चाहता है, वही मूल्य इस दूसरो 4 लिए भी स्थापित वरना 
पडेगा। लेकिन सात्न कम्युनि-्ट पार्टी कनेतत्व में जहा सवहारा नी 
मानवता से एकात्मकता स्थापित करते हैं वही वे पार्टी के किसी भी विशेष 
क्रिया कलाप वी आलोचनाओ के सिए स्थान भी नहीं रहने दंते। इससे तो 
यही सिद्ध होता है कि १६५६ मे रूस ने हगटी पर जा आक्रमण किया, वह 
समूची मानक्था के हित मे था। सात्र ध्यायद अपने समय से आगे दस रहें 
से । उनके अनुसार वग-सरचना मे श्रम वे स्थान वा महत्त्व बम ही जाता 
है। कल-कारखाने केवल श्रमिका को एक निष्क्रिय सामूहिक्ता मे 
बदल कर रख देते हैं। यह पजीवाद की विजय है, जो श्रमिकों की एकता 
को राज रोज तोडती रहती है। अतएव, व्यक्ति थी इसके खिलाफ आवाज 
एक ऐतिहासिक आवाज वन जाती है जिसकी पुकार केवल पार्टी ही सुन 
सकती है । पहचान से वह अपनी अहवादिता का लतिक्रमण करता है। 
प्रामाणिव परियोजना के लिए यह जहरी हो जाता है कि व्यक्तियों मे 
अयोगाश्चित भाव रहे। अत ४ जून वी हडताल मे श्रमिक भागे नही 
तेते या पूरा सहयोग नही देते, तो इसमे उनका कोई दोष -हूँ। | पनीवाद 
के दमन मे टूटता हुआ श्रमियव यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक अवसर पर 
सक्षिय हिस्सा ले। उसका भाग्य पार्टो के हाथ मे रहता हैं 

यहा पर एक बड़ी विचित्र स्थिति हम पाते हैं। जहा स्तालिन ने 
विकास के लिए पार्टी शो सर्वोपरि मावा था और व्यक्तियां का दमन किया 
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रही थी और न ही पथ की बाघाआं की विश्लेषित कर सही नाम दिया जा 
सकता था। हम सान् मे एक लेखक और एवं क्रियाशील व्यक्तित्व वा 
तथा सस्क्ृति एव राजनीति दोना ही आयामा का सम्मिभ्रण देखत हैं। 
सात्र अब अपनी उस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध थे, जो सवहारा का हित 
में अधिक प्रामाणिक भी थी। सात्र की इस स्वतन्न स्थिति का ही परिणाम 
था कि फ्रास वी माक्सवादी राजनीति में पुन जान आ जाती है। सबसे 
प्रमुख बात यह है कि सात्र का अस्तित्ववादी मावसवाद उस समय जौर 
भी विकसित होकर सामने आता है, जब नव वामपथी छात्र सात्र को 
बौद्धिक नेतत्व के लिए स्वीकार करना चाहते है। उनकी पत्रिका मे छात्र 
आएददीलन के प्रमुख नेताओं ने लेख लिखे और आदे गाज तथा कावेज, 
प्रिंस जैसे प्रमुख पेताओ ने उनके साथ काम क्या । 

यहा पर सात्र का माक्सवाद पर अस्तित्ववादी रग चढाना, उतक॑ दो 
अभिन्‍न साथिया वा काफी खल गया, जिनम एक थे, अल्बेयर वामू तथा 
दुसरे रेमण्ड ऐरन । 

अस्तित्ववादी मावसवाद की व्याग्या करत हुए, साथ्र सबसे पहले 
अपनी स्वतत्रता की मौलिक अवधारणा पर जार देत हैं। उनकी 
राजनीतिक गतिविधि इतिहास वे सम्मुख व्यक्ति परियाजना को बचाये 
रखने की पूरी चेष्टा पर आधारित थी । जैसा कि वे लिखते हैं 

“मेरा भ्रत्येक राजनीतिक प्रयास एक ऐसे समूह का निर्माण वरना 
चाहता है जो मेरी अनुभवहीनता को अथ प्रदान कर सके कि मरी 
विरोघाभासी स्थिति सही थी यदि मै कही कुछ गलत कहू तब मुझे 
अपनी आशावादिता छोड दनी चाहिये कि आदमी किसी भी परिस्थिति 
गे आठमी वी तरह ही जी सकता है। यह विचार मेरे मन मे 'रेजिस्टस' 
के समय उपजा था वि कम से कम क्सी भी यत्रणादायक स्थिति में 
आदमी, आदभी ही रहता है, वह बदर या बेर नही बन जाता । 

क्रिटीक आफ डायलेक्टिवल रीजन मसाम्न स्वयं अपने आग्रीत से 

ही प्रश्न पूछते नजर भाते हैं। वर्षों स सजोये हुए विचार सात्र को छांडने 
पड़ते हैं। 


चतुर्थ अध्याय 


'किटौक वा आागसन--समकालौन मावसंवाद की सात दो भागों मे आलों- 
चना परते हैं। जहा 'सच फोर ए मेथड' मे वे ऐतिहासिक विश्लेषण की 
नयी प्रणाली को विकसित करना चाहते थे, वही अब उनकी सबसे घडी 
जरूरत यह थी किः 'मावसवाद में आदमी वो फंसे बचाया जाये, क्योकि 
साध पे अनुसार, माकसवाद कुछ अग्मूत फार्मुलो में सीमित होता जा 
रह्दा था और उन मध्यस्थताओ वी अवभा कर रहा था, जो ठोस क्रियाओं 
हो आदिव नियताओं से जोढता है। सात चाहते ये कि मावसवाद व्यक्ति 
बे मानस का भी विश्लेषण करे और मनोविश्लेषण की पद्धति भी अपने 
दान मे समाहित करे। वे लिखते हैं कि आज वे मावसवादी वेवल वयस्क 
सोगों बी हो बात बरते हैं, जयकि आदमी अपने अलगाव को, अपने मच- 
पन में हो पारिवादिय रुप से भोगता है। अनुभव वे प्रत्येक स्तर की अपनी 
विशेषता है और विभि'न समाजो मे, विभिन समयो मे वह अलग-अलग 
रारीबे' से अपना घजन रखता है। मावसदादी इतिहास वे लिए जरूरी हो 
जाता है वि वह स्यवित बिनेष की इन अत सरचनाओ का अध्ययन बरे 
प्रोर इसी अप्ययन पर अपने सिद्धातो बी अधिसरघनाओ (सुपर स्ट्रधर्ड ) 
को प्रस्थापित भी बरे । 

स्यगित एवं समाज में भध्यस्थता मो स्वीभारते हुए एवं उसवा 
विश्लेषण शरते हुए सात सामाजिक इतिहांस की प्रधतिगरामी प्रतिगामी 
भणासी (प्रोप्रेसिप रिप्रेंसित मेघड) शी स्थापना बरते हैं। मानवीय 
परियोजनाओं को छो बात साथ 'रीइग एप्ड नपिगनेस म उठाते हैं उसने 
ऐतिहासिक सम शो समझने वे लिए एंड प्रभासी गी अवष्यरधा सामत 
रखना जरूरी हो जाता है। सात्र एक जपह पर लिएपे हैं, ' केवल परि 


योजना ही एसी मध्यस्पता है, जो वस्तुपरफता के दो शर्तों वे पी है 
ह] 


बा सेणा-जांसा दे सबे पानो गहये दाग हैं, जिनमें स्योस्त 
है। पहू चुदाद दरना अरूरी हो झाता है। या तो हम दांजि 
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बाद यानी अध प्रकृति की द्वद्वात्मकता को स्वीकार करें, जो ऐतिहासिक 
प्रक्रियाओं से ऊपर का नियम बन जाये या फिर हम व्यक्ति को वह क्षमता 
प्रदान करें, जिससे वह अपने श्रम एवं काय-व्यापारों द्वारा परिस्थिति 
का अतिक्रमण कर सबे' | केवल यही निणय हमे समग्रता के आदोलन का 
(जो कि वास्तव पर आधारित है) आधार प्रदान कर सकेगा। अत साकष 
व्यक्ति को सामाजिक स्वरीकरण की सापेक्षिक स्वायत्तता या 'रिलेटिव 
ऑटोनॉमी” से ऊपर रखते हैं और ऐतिहासिक प्रत्रियाओ के दौरान व्यवित 
परियोजनाओ को महत्त्व प्रदान करते हैं। 'सच फॉर ए मैयड' मे सात्र ऐसे 
आदमी का सवाल उठाते हैं, जो इतिहाम तथा समाज को मेलता है, अपनी 
स्थिति को आन इत करता है ओर अपने क्रिया कलापो को समग्रता प्रदान 
करता है। ज्ञान मीमांसा (एपिस्टमॉलॉजी) की दृष्टि से यहा भूठी वस्तु- 
परकता का त्याग होता है और सत्ता मीमासा (आण्टॉलॉजी) की दप्टि से 
व्यक्ति की नाति करने की सृजनात्मक क्षमता की रूपरेखा तयार होती 
है। सा लिखते हैं 

ये सारे विचार जो मावसवादी अवेषण हमारे ऐतिहासिक समाज के 
बणन हेतु विनियोजित करते हैं, वास्तव मे सबसे पहले वे अपनी अस्तित्व 
वादी सरचना का निर्देश देते हैं। अत जो भी माक्‍्सवाद के दिये हुए 
विचार हैं, जसे शोषण बत्गाव, प्रतीकाघ-भकति, जडता इत्यादि, ये 
हमारे प्रस्थान बि-दु है और यहा से इतिहास की द्वद्वात्मक व्याब्या घुरू 
होती है। 

द्वाद्वत्मक प्रणाती और उसकी सीमा कया उल्लेख करते हुए सात्र 
के लिए सबसे जरूरी दाशनिक प्रश्नथा कि वे माकस वे ऐतिहासिक 
सिद्धात के बीच द्वाद्वात्मक श्रणाली का उपयुक्त स्थान स्थापित करें। 
सात्र द्वद्वात्मक प्रणाली को हीगेल की तरह वचारिक प्रणाली की द्व द्वात्म- 
कता के बोच मे भी रखते हैं और मात्रस के दष्टिकोण से वस्तुजगत की 
सरचना की द्वद्वात्मकता की तरह भी देखते हैँ। हालाकि द्वद्वात्मकता 
जगत मे अवस्थित है, कितु यह -यकिः ही है, जो भपने अनुभव की समग्रता 
की प्रक्रिया के दौरान इसका सगठन करता हे । सात्र के अनुसार, द्वद्घात्म- 

हमेशा पुत निर्मित और विघटित और फिर सस्थापित होती रहती 


हम 
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है और सवत्ति इसका स्वभाव है। यह एक खुना हुआ भविष्य है, जहा 
कभी कोई परिसमाष्ति नहीं होती। सात्र यहः पर प्राकृतिक द्वद्वात्मक 
प्रणाली की बात नही करते, जैसा कि माक्सवादी करते रहे हैं। अपने 
भक्रटीक' मे वे लिखते हैं कि 

“जो प्रकृति मे द्वद्वात्मकता की वैज्ञानिक जाच करना चाहते हैं, वे 
शायद सख्या को गुण मे यानी 'पदाय मे विरोध नियम लागू होते हैं! इसे 
प्रमाणित करने की चेप्टा करते हैं, कितु आदमी प्रकृति के बारे मे 
जितना जानता है, उस ज्ञान की अपनी सीमा है। इससे वाहर प्रकृति उसके 
लिए कोई अलग ज्ञान का अस्तित्व नहीं रखती। जिस ह॒द तक आदमी 
अपने-आप को जानता है, उससे ज्यादा वह प्रकृति को नही जान सकता है। 
अत यह मानवीय युक्त है, जो द्वद्वात्मक है। अपने-आप मे प्र कृति नही। 
हम यदि प्राकृतिक द्व॑द्वात्मकता से मानवीय घटनाओ का नियमन करेंगे, 
तो मनुष्य को बाह्य घटनाओ एवं ताकतो के सामने अमहाय बना देंगे, 
फिर उसकी अपनी सकलप शक्ति का कोई प्रभाव नही रह जाता । सात्र 
यहा पर इस बात को नही नकारते कि आदमी प्रकृति मे अवस्थित है और 
प्रकृति के नियमो के अनुसार चलता है। वे सिफ इतना ही कहना चाहते 
हैं कि पदाथ जगत की वास्तविकता से मानवीय वास्तविकता भिन है। 
बोवगम्पता के इसके अपने सिद्धात हैं। यहा पर जो लोग प्रकृति की द्रव 
त्मकता को स्थापित करना चाहते हैं वे अपने विचारा द्वारा ही प्राकृतिक 
नियमा की रूपरेखा तैयार कर रह हैं, जैसा कि वैज्ञानिक ज्ञान मे होता है, 
कितु फिर यही लोग अपने ज्ञान को मानव-वास्तविकता पर यह बहकर 
आरोपित करना चाहते हैं कि उनका ज्ञान, प्राइृतिक द्वद्वात्मक प्रणाली की 
उपज है। अतएवं ऐसे माक्सवादी अपन विचारों की हठधर्मिता के कारण 
यहा पर भौतिक्वादी न होकर, आदगणवादी बन जाते हैं । प्रकृति की द्वद्वा- 
त्मकता को स्वीकार करने का अथ यह हुआ कि हम उस व्यक्ति चेतना एव 
उसके चितन को नकार दें,जो वि वास्तव मे क्राति करने के लिए सक्षम है। 

दवद्वात्मक प्रणाली को समभने के लिए हमे पहले समग्र (टोटलिटी) 
को समभना होगा । वह समग्र, जो अपने म॒ प्रकृति को भी समाहित किए 
हुए है। सात्र जब मानवीय स्वायत्तता की बात करते हैं, तव इसका अथ 
यह नही हुआ कि वे वास्तविकता के उस अप्याम को नकारते है, जहा 
भ्रद्ृति मानवीय दह्यो पर तथा मानवता स्वय अपने आप को प्रकृति पर 
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आरोपित करती है। अत प्राह्नतिक वास्तविकता उसी हृद तक द्वाद्वात्मक 
समभो जा सकती है, जिस हृद तक वह समग्र के आदर अवस्थित हो। उसने 
सभाओ मे, जहा प्रविधि या 'टेक्नॉलॉजी ' अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, 
प्रकृति व मनुष्य वे जीवन में सदैव सि-नता थी। इसलिए मनुष्य प्रद्मति से 
आातक्ति रहता घा। आज आदमी और प्रह्ृति के वीच की दूरी काफी 
कम हो गयी है। यहा तक कि इसके कारण भ्राइ्नतिक धटनाएं किसी हृद 
तक अवस्थित भी होने लगी हैं । जहा तक आदमी के प्रकृति पर अधि 
कार का सवाल है यानी वह मानवीय क्रियाशीलता, जिसके द्वारा प्रति 
अभाविन होती है, वहा तक उसे अस्तित्वादियो द्वारा स्वीकार किया जाता 
है। वे इस भय द्वाद्वात्मक सबंध को, नये समग्र को शब्द देने की कोशिश 
क्रत॑ हैं, किन्तु सात्र प्रद्ृति वे उन लोह नियमों को नवारते हैं, जो 
आतमी की समझ से वाहर हैं । 

अत प्रकृति की द्वद्वात्मता की अवधा रणा को खारिज करने के वाद 
सात्र अब मानव वितान मे द्वद्वात्मक प्रणाली के तथ्य का पूरी तरह से 
परीक्षण बरना चाहते हैं। वे 'क्रिटीक' मे लिखते हैं 

* हमारा उद्देश्य है कि द्वद्वात्मक प्रणाली के अवेषक मूल्यो का अध्ययत 
करें, ताकि वे मानवीय विचानो पर तियोजित हो सकें ।” 

सात्र यह दसना चाहते थे कि क्‍या द्वद्वात्मक प्रणाली से हम उत 
स्थितियों को प्रस्थापित कर सकते हैं जिनसे इतिहास की सभावनाओं को 
समभा जा सके। वे कहते हैं कि 

“हमारे इतिहास म॑ इसके पहले आलोचनात्मक अनुभव को स्थाने नहीं 
दिया जा सकता क्योकि स्तालिन दे आदशवाद मे ज्ञान मीमासीय व्याव- 
हारिबता और ज्ञान मीमासा प्रणाली का बडा ही स्थिर वर्गीकरण किया 
जा चुका था ।' 

सात्र अब दद्घात्मक प्रणाली का मूल्य “आलीचनात्मक अनुमव के 
द्वारा स्थापित करना चाहते हैं। पहले वे इस बाद को स्वीशारते हैंकि 
अस्तित्व काएक आयाम सत्ता मीमासा है जो केवल हर द्वात्मकता वे माध्यम 
मे बोधगम्य हो सकता है। दुसरे, इस बोध यानी शान की अपनी सौमा है, 
जान मीमासा या 'एपिस्टेमोलॉजी!! माक्स के ऐतिहासिक भौत्तिकवाद 
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थी अवधारणा इन प्रइनो दी विदेदना नही कर पाती । सार्च इन्द्रात्मकः 
विवेखना से सामाजिए ऐतिहासिफए समयता वी समभते वी चेप्टा बरते हैं। 
यदि दवद्वात्मक प्रणाली मे बोई तथ्य है, तो वह एस वात मे निरित है कि 
यह मानवीय क्रिया कलापो वो समग्र मे रामीदेत बरे। समाज बे एति 
हाप्तिक था दोलनो के द्वारा ही व्यक्ति पी त्रियाओ को समझा जा सकता 
है। १६६० मे क्रिटोव' का जेखन ुरू होता है व्यवित किपाओा के सटम 
में और सत्म होता है सामाजिक समूह या सगुक्त एमप्रीकरण में । सात 
व्यप्दि (इडिविजुअल) और समप्टि (सासायटी) के सरचनात्मक सबधा 
की सभावना के प्रत्ति ज्यादा अभिरुचि रफ़त थ। त्िटीय' पे द्वितीय सण्ड 
में वे इतिहास में इन सरचनाओं की सम्भादनाओ का लाधार लोजते हैं। 
'क्रिटीब” वे प्रथम खण्ड म सात लिखते हैं कि मानवीय क्ियाएँ 
केवल समप्टीकरण के सदम मे समझी जा सकती ऐएं । समप्ठीकरण नौर 
समष्टि मे भेद है। समप्टि एक जड, स्थिर एवं यस्तु-रूप म है। जसे कि 
यह मेज और दुर्सी । जबकि समप्दीकरण एक जीव त प्रत्रिया है। प्रत्येष” 
बयय व्यापार, अथवत्ताओ का व्यावहारिक जण्त है | द्वद्मात्मक प्रणाली से 
हम व्यक्ति क्रियाओं बे' उन वृहत्तर सामाजिक जगत के सबधो वी अथ 
बत्ता को पकड़ने को कोशिश करते हैं जहा व्यक्ित अपनी ज़ियाओ में 
अधिकतम रूप से समष्टीहत होता जाता है! सात्र यहा यह दिखाने वी 
चेप्टा करते हैं कि समप्टीकरण वो समझने च॑ लिए ह दात्मक युकति की 
जरूरत पढ़ती है। दूसरी बोर समध्टि के अध्ययन हेतु विश्लेषणात्मक 
युक्ति (एनालिटिकल रोहन) वस्तुओं को उनके विश्लेषण के दौरान 
टुक्डों में चाटदी है, अत उन टुकड़ों में निहित जीवन्त अत सबंधता को 
नही समझ पाठी । वह व्यक्ति एवं सस्थाओ की उन घटनाओ को तो सम 
सेती है, जा यात्रिक हैं, सेडिन इनसे प्राप्त परिणामों को और अधिक 
विस्तृत द्वाद्वत्मरुता में सम्मिलित नहीं कर पाती। सामाजिक 
अपने मूल मे कभी जड नही होती चाहे प्रत्यक्षदर्शी का ये /किता 
प्रतीत हा । किसी दिये हुए क्षण मे, ये विलगावित एवं 
तो हो सकती हैं, लेक्नि प्रत्येक किया की अभिप्रेरणा में हु 
हुई है, जो सारी गतिशीलता को सममाप्ठि की ओर हु 


प्र 
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सात्र ने इसी को समप्दीवरण की सजा दी है। अभिप्रेत क्रियाओं वो राज 
भर्रा की जि-दगी म द्रद्वात्मक प्रणाली के द्वारा ही प्रस्तुत शिया जा सता 
है। समप्टीकरण पी इस अवधारणा से 'बीइय एण्ड नथिगनेस' में वर्णित 
“स्थिति वी अवधारणा और अधिक गहरी हो जाती है। अय व्यक्ति की 
घरण की धशमता एवं सभावनाओं मे से किसी एक बा वरण, अपनी बोध 
गम्यता को बनाये रसमे हृतु सामाजिक जगत में ही अन्तर्निहित हो सकता 
है । घूवि' व्यक्ति परियोजना समप्टीीररण के हेतु है, अठ इसका अम 
इतिहास बे साथ जुडा हुआ है। यहू परियाजनाओं री विविधता को 
सोपानीशुत बरता है ताबि' एक बैदियक' एवात्मवता की सभावना प्रस्तुत 
की जा सबे' और घटनाओं को एकल ऐतिहासिक दिया प्रटान गी जा 
सये | मानवीय परिक्ल्पनाए भतत उस समष्टीकरण के! साथ संबंधित 
हैं, जिसको हम प्राप्त भरना है और जो इतिहास बी विश्वव्यापी श्रुति 
है। इसीति' वह समप्टीवरण जो वैश्वियता मी प्रोत्साहित करता है, 
अपने-आप में सावभौमिक महत्त्व लिये हुए हैं। सात्र के अनुसार, यश्विक- 
समध्टि को हम अस्तित्ववादी प्रामाणिकता एवं स्ाम्यवाद द्वारा ही पा 
भपते हैं, इस्ोलिए क्रिटीक” को मूल्य मीमासा की परियोजनाओं का 
आधार बहा गया है। 
सात्र यहां पर इस बात पर जोर दते हैं कि निरीक्षय' को निरीक्षण की 
क्रिया में अपने-आप या निहित करा पड़ता है! वे व्यक्ति वी इतिहास से 
बाहर नही रसते। व्यक्ति इतिहास मे रहकर ही प्रत्यक्ष व्यवहार की 
क्रिया परिधि वो अथ प्रदान कर सकता है। समप्टोकरण की अवधारणा 
के साथ सात्र अपने उपर लगाय गये व्यक्तियाद वे आरोपों का काफी 
सफ्तता से खड़न वर पाते हैं। 'क्रिटीब” वह पहला प्रयास पा, जिसके 
द्वारा हम व्यक्ति एव सामाजिक जगत को मध्यस्वता को समझ सके । 
सात्र के अनुसार “तात्वालिक घटनाओं से हम आलोचनात्मक 
अनुभव प्राप्त होता है । वह हमारी समष्टि का टूसरो के साथ व्यावह्ारिव 
सम्बघ स्थापित करने मे मदद करता है। इन व्यावहारिक अनेक्ताओ की 
विभिन सरचनाओ, उनके विरोधाभासों एवं सघप के दौरान साकार 
व का ऐतिहासिक व्यक्ति स्वरूप ग्रहण करता है ।” 
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सात्र को 'क्रिदोक!” का पहला सिद्धात था 'समप्टीकरण की 
अवधारणा ।' इन अवधारणाओ को त्रमानुसार समभने के लिए उन सारे 
सम्बंधो को समभना होगा, जो व्यक्त और प्रकृति मं अवस्थित है । व्यवित 
चीजों से उसी हृद तक मध्यस्थ होता है जिस हृद तक चीजें व्यक्ति से 
मध्यस्थ होती हैं। व्यक्ति और वस्तुओं का अपरिभाषित व्यावहारिक 
जगत, अपनी पहली समष्दि उस समय प्राप्त करता है, जब आदमी की 
कोई जरूरत पैदा होती है और इस जरूरत को पूरा करने हेतु वह कोई 
प्रयास करता है ।”* 

'वीइग एण्ड नथियन॑स' में सात्न जिस “अभाव” (निगेशन) का जिक्र 
करते हैं, 'क्रिटीक' में वही “जरूरत” (नीड) मानवीय क्रिया-क्लापो का 
पहला मौलिक आधार है। पदाय के निरिक्रिय जगत को मातवीय जरूरत 
से ही अथवत्ता दी जा सकती है। यानी वस्तु एक जड अवरोधक की तरह 
सामने है, जिसका व्यवह्यर करके हम उसे अथ प्रदान करते हैं। 

मानवीय सम्बधो को समभने के लिए भी हमे यह समभना होगा कि 
कसे अकैला व्यक्ति अपने व्यावहारिक जगत मे अपनी जरूरता का पूरा 
करने के लिए प्रकृति के साथ क्रियाशील हांता है।सात्र यहा एक बड़ा 
जीवत उदाहरण देते हैं। वे अपनी खिडको से बाहर बगीचे की तरफ 
देखते हैं, जहा पर फूलो की वयारी मे एक माली काम कर रहा है और 
बगीचे मे सडब की मरम्मत एक मजदूर कर रहा है। यहा माली तथा 
मजदूर का अपना अलग-अलग काय क्षेत्र है, कितु सात अपनी खिडकी से 
जब इन दोनो को देखते हैं, तव दोनो का काय जगत एकात्मक होकर एक 

अकेली समप्टि बनती है। यहा जिस तीसर व्यक्ति की चर्चा सात्र करत हैं, 
उनके अनुसार यह “तीसरा व्यक्ति” पहल दोनो व्यक्तियों को एक समूह में 
प्रिणत करता है। प्रत्येक श्रमिक यहा पर अपनी क्रिया द्वारा मानवीय रूप 
भ्रहण करता है। अत प्रत्यक 'दो का सम्बाध विसी 'तीसरे' से और फिर 
इस दूसरे तथा तीसरे का सबंध किसी “और तीसरे” से तिमित होता है। 
समष्टोकरण की यह क्रमश विद्वद होती हुई प्रक्रिया है। 'तीसरे की यह 
अवधारणा व्यक्ति की उस उप-अवधारणा का खडन करती है, जो यह 
कहती है कि अपने निजीकृत जीवन में व्यक्ति बिल्कुल अकेला है। सार्च 
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कहते हैं कि “"यादगी विह्तुल थरीया कमी पहां होता, क्याति उसरी 
यह अशलापन भी एक विशेष प्रयार वा सामाजित सम्बंध हैं। दूसर 
उस जिजीदृत झिचार एप धवायओं में भी सामाजिय जगत मा सहम 
रहा है। विधयव म्प से तीसर के महू भायाराएा स्थनितयत क्रियाओं 
फा वह पाश्व है, जो सामाजिक मध्यस्थता या याम गरता है। इसीलिए 
सामाजिक अल्त प्रिया पी पारह्परिक्ता हमेगा 'तीसरी पार्टी वी मध्यस्य 
पारस्परिश्ता तिए हुए होती है ।” यहां फिर एव यार सात व्यवित की 
परमाणवीय जेतना को समायीइत गरो से सफल हूते हैं। नतएव 'वीइय 
एए प्ियोस! में साथ अपनी यात व्यवित से 'ुरू करते हैं। व्यक्त की 
स्पतथता, उसयी स्थात्रता जनि। सभावनाएं और फिर विसी एक 
समभावना का बरण | फिटीक! तक आतं-आात यरण के तारण उत्पन होते 
वाले सामातिर समय प सात द्वारा पाए द्वद्ात्मय' प्रक्रिया वे जात में बुत 
दिए जाते है । 
वस्तुओं वी जरूरत तथा स्वल्पता तया उतय्रे अपने परिवेश से सम्य"प 
के विपय में लिखी हुए साथ पदाय मी दन्द्ात्मरता से बात प्रादम्म करते 
है कि बसे उसे सामाजिक जगत की समप्टि में ठाला जाये तथा उसे 
स्थापित किया जाये । पदाघ पी दृष्टि स देखा जाए, वो मलुध्य प्रकृति से 
जो कुछ भी उपलब्ध कर पा रहा हे वह उसके लिए पूरा महीं बैठता! 
उसवी जहूरतें, उसकी गिजी जरुरत बनी रहती हैं। सार्भ यही पर 
अपयी स्वल्पता वी अवधारणा को पेश करते हैं। वस्तुओं की स्वल्पता एक 
एसा चूर तथ्य है, जिसे हम नफार नही सबते। इसी स्वल्पता वे कारण 
बहुसर॒यक व्यक्तियों का व्यावहारिक जगत प्रारस्परिव सम्बंधों का एक 
भिपेघात्मक जगत हां जाता है। व्यकवित जब किसी वस्तु को भोगतवा है तब 
उसया बट उपभोग विसी आ-तरिक रूप से प्रत्येक व्यक्तित के विरोध मे 
होता है। उसकी अपनी जरूरत की परितुष्टि अनभिप्रेत रूप से दूसरों के 
लिए एक धमकी है । हम जिस जूमीन पर छडे होते हैं, वह किसी और की 
जमीन भी हा सकती है जिस मकान मे रहते हैं, वही मकान किसी दूसरे के 
रहने के लिए भी व्य-द्ृत हो सकता है और जिस रोटी को हम खा रहे हैं, 
“7 जाने-अनजाने बहुतों की भूख लिए होती है। समाज अपने खर्चों का 
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चुनाव स्वय कर लेता है और किसी एक समूह की परितुष्टि का अथ हे कि 
उसे किसी दूसरे समूह से खतरा हो । सार्न यहा पर स्वल्पता को केवल 
पदार्थों क उपभोग से ही सम्बघित नहीं करते, बल्कि यह कहने का प्रयास 
करते है कि उपभोग द्वद्वात्मक रूप से उत्पादन वे साथ सर्म्बा घत है और 
उत्पादन हेतु कठिन श्रम वी जरूरत पडती है। श्रम का विभाजन समाज 
में एक-सा नही। अभाव तभी दूर हो सकता है, जब वस्तुओ का उत्पादन 
प्रचूर हो और सभी को थह समान रूप से उपलब्ध हो तथा उत्पादन हेतु 
मानवीय श्रम की जगह यात्रिकी का पूरा प्रयोग होने लगा हो। साभ के 
लिए स्वल्पता प्रत्येक मानवीय सम्ब'घ की जडता का अमृत एय मौलिक 
आधार है। मानवीय घटवाओ के बीच में जब वस्तुल्‍चल्पता अउस्थित 
होती है, तब वह प्रत्येक प्रकार की हिंसा, घोषण एवं अमगल ण्य लात हो 
जाती है। 
इस अभिकथन के कई पक्ष हैं। पहला तो यह कि स्वल्पता के कारण 
व्यक्तित का क्रिया-कलाप विकसित हो जाता है, क्य!कि प्रत्येक व्यक्षित एक 
दूसर के लिए वस्तुपरक रूप से खतरनाक हो जाता है। आदमी पस्तु यो 
बनाने के लिए जो श्रम करता है, उसका अय खत्म हो जाता है। परिणाम- 
स्वरूप वह दूसरे व्यक्तियों को भी 'चीज' की तरह प्रयुक्त करते लथता है। 
उठाहरणाय, एक मशीन को लें, जो श्रमिव वे लिए वाम बरने का 
एक उपकरण भाच है। श्रमिक एवं मशीन की एक-दूसरे पर परस्पर 
निमरता है, बितु इस निमरता के कारण अत मे हाता यह है वि व्यक्ति 
स्वय मशीन वी तरह हो जाता है। उसबी चेतना जो दूमरे ब्यत्रित पर 
मिर्मेर करन हेतु एक पारस्परिकता को प्राप्त कर सकती थी एवं आम 
चैतनाओ के साथ मिलकर एवं क्रातिकारी समठित चंतना को जम ८ 
सकती थी, उसकी सारी सम्भावनाए मशीन नी मध्यस्थता वे नारण छाप 
हो जाती हैं। सगठन बनने से पहले ही टूट जाता है। स्वल्पता मे क्षेत्र रा 
मापदड, सल्यामूलक नही हो सकता, बल्कि यह व्यकित्या ने गीच एव 
विधेयक पारस्परिकता (पाजिटिव रेप्रिप्रास्तिटी) से उपण्ता है। साय 
मानवता निषध में उभरत्ती है। प्रत्येक दूसरा हमारे विए एवं पमको 
मरी चुनोती' है, एक बाह्य घटना मात्र । इस बाह्यग गे साथ हमारा 
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सम्बंध जड है। इन सारी यातो को सम्बंधों गी जडता के स्षाघ ही मुझे 
अपने आम्पातर जगत में द्ाविस गरता होगा। सातव जीवन जा साथ 
दद सारी पीटा, स्थितियों गे इन सारे विरोधामा्सों शो सात्र बडें ही 
सुर ढग से चित्रित बरते हैं, क्योंकि. इच्छित वस्तुमी वा अमाव हैं और 
स्यावहारिया रूप से स्वल्पता के वारण परितुष्टि समव नहीं। अत दूसरे 
में मानव मूल्यों यो सममत हुए भी हम अपनी इस समझ वों बताये रस 
नहीं पाते। इसीलिए मानवीय श्रम गे अथ भी व्यास्या करते हुए सात 
कहते हैं विः अपनी भौतिवा जिदगी मो बदलने वे लिए एवं परदाथ पर 
भऔतिकी रूप से क्रियाशील हाने के लिए आदमी अपने-आप को अन्ययी 
भौतिकता अथवा आप तिव फडामे टलिस्म में “यूनीहृत कर देता है। 

ओर चूदि अथ मानवीय सम्दाधो की सरचता में पदाष प्रवेश कर 
चुके हैं और मानवीय क्रियाएं 'जरुरत' से नहीं उपजती, ये जरूरतों पर 
आधारित नही, इस लिए य॑ तियाए स्वय मनुष्य के द्वारा निर्मित यस्तुन्‍्जगत 
ने हाथो बाह्य रूप स सचालित हान लगती हैं। सक्षेपर मे, मानवीय पिया 
कलाप के जगत का सचालन उसकी आसन्‍्तरिक' जरूरत नही बरती बल्कि 
“बाह्य वस्तु जयत' वरने लगता है। 

अल्प वस्तुए ही आखीर म व्यक्ति वी उन समुदायों मे सरचित नस्ी 
हैं जिःह हम पदार्थ से परिभाधित कर सबते हैं। सान्न इन समुदायों की 
इस प्रवार क्रमिक्ता (सीरियलिटी) मे रखत हैं। 

उदाहरणाथ, बस स्टाप पर लोग खड हैं. उनके आपसी सम्व धो वा 
पर्याय क्या है? उनवा सामूहिक उद्ददय है, 'बस पर घढना।, यानी 
इसी के माध्यम से वे इस वक्‍त सगठित हो सकते हैं। विन्‍्तु बाह्य रूप से 
स्वीइृत होते हुए भी वास्तव म वे सब अकेले हैं । उनकी पारस्पकिता एव 
अयो-यता निषेघक है। वे एक-दूसरे वी बिल्कुल चिता मही करते। सम 
रूप होते हुए भी यहा प्रत्येषः व्यक्ति अपने-आप मे, बिल्कुल अवेला' बरस 
की प्रतीक्षा बर रहा है। रोजमर्स फी जिंदगी में इस प्रकार के आचरणों 
के अनेकानेक अनुभव हमें हांते हैं, जहा लोग ऐसे समुदाय बनाते हैं. जितमे 
मानवीय सदसम कम रहता है और सम्बधों का यह साख्यकिकीय पक्ष 
अधिक उभरता है। 
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जैसे ही बस के आने का समय होता है, लोग लाइन में खडे हो जाते 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि बस मे सीटें कम हैं, इस कारण आपसी 
होड एवं प्रतियोगिता म, जो कि उतकी निजी जरूरत से उपजती है, प्रत्येक 
व्यवित एक-दूसरे के लिए महज एक बन & बने जाता है। सबसे घृणित पक्ष 
तो यह है कि स्वल्पता, मानवीय सम्ब धो को उजागर ही नहीं होने देती, 
जहा हर एक व्यक्ति अपने मानवीय गुणों से पहचाना जाए। यहा पर तो 
हम यह पाते हैं कि अधिकृत रूप से हर व्यक्ति, अपने-आप मे बिल्कुल अकेला 
है, सबके साथ रहते हुए भी । पारस्परिक सम्बस्घो के बावजूद हम सभी 
इस अमानवीय पक्ष को भेलते हैं। शारीरिक रूप से निकटतम होते हुए 
भी, क्र्मानुसार सख्या मे प्रत्येक व्यक्ति अपरिमित रूप से एक-दूसरे से 
अलग है। क्रिया जगत मे ऐसे मानवीय अलगाबों के बहुत-से उदाहरण 
हमारे सामने आते हैं। दुकानो मे लोगो का खरीदारी करना, फुठपाथ पर 
चलता या फिर अखबार पढते हुए दिखाई देना, जतमद गणना आदि 
बटनाओ के ऐसे ही कई उदाहरण दिए जा सकते हैं । 
मानव समाज में पदाय तथा मानवीय समप्टीकरण का यह सबसे 
अधेरा पहलू है। यहा पर साभ्॒॒ मानव स्वातश्य एवं उसके अलगाव का 
अडा टी सुन्दर उदाहरण देते हैं। अलगाव के लिए या महज अपने स्वय के 
प्रति दूसरा होने के लिए, यह जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति वह “अवयवी' 
हो, जा द्वाद्मात्मक क्रिया कर सके। क्रियावित वस्तुओ की जरूरत को 
बाध्यता वे कारण तथा इन स्वतत्र क्रिया कवापो की मध्यस्यता की वजह 
से जो अनिवायत्ता प्रकट होती है, वह यह है कि व्यक्ति 'उत्पाद! का रूपा- 
तरण करने की प्रत्रिया के दौरान, स्वय इस उत्पाद से रूपा तरित होता 
जाता है यानी स्वय उससे अलगावित होता जाता है। उसकी स्वतत्र 
क्रियाएं अपनी स्वतत्रता मे उन सभी वस्तुओ को आत्मसात्त कर लेती हैं, 
जो उसका दमन करती हैं, जैसे उबाऊ एवं थकाने वाले वाम, शोषण, 
बढती हुई कीमतें इत्यादि । जहा व्यक्तित स्वय वस्तु का उत्पादन करता है, 
वही य॑ वस्तुएं एव प्रत्येक दूसरा व्यक्ति भी उसपर हावी हो जाता है। 
यानी वह स्वय व्यक्ति के नरक मे परिणत हो जाता है। यह्‌ ठीक है कि 
कायजगत मे श्रमिक के लिए कोई और उपाय भी नहीं। यहा चुनाव 
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असम्भव है, सेकिन फिर भी काय जगत से यह सर्म्या पत तो है। 
स्थितिग्रस्त श्रमिक का अलगाव सामूहिक सामुदां यित त्रिया एव सकल 
मी मध्यस्थता से ही सत्म हो सवता है। व्यवित स्वतश्नता बभी सत्म नही 
होती । परिस्थिति को सहन करने एव असगरावित सरयना गा आम्यतरी- 
परण करने हेतु यह हमेथा स्वतन्न रहता है। स्वतन्नता हर क्षण उसका 
पीछा फरतो रहती है, बयाकि “वह स्वतत्र है! अपनी इस घासद स्थिति को 
नकारने ऐे लिए भी, इसौलिए उसकी यह स्वतत्रता 'मधास्थिति' के लिए 
हर समय एक घुनोती लिए होती है। त्राति कोई भमिष्य बी आशा नहीं 
है। इसे समाज हर क्षण व्यक्तति-चेतना द्वारा जीता रहता है। #्रमाग्त 
सरचना, लाइन मे खड़े हुए व्यक्तिया का नियमन एवं निर्धारण ठीक उत्त 
प्रकार नही करती, जसा कि एक बिलियड यॉल दूसरों बिलियड बॉस से 
टकराकर करती है। इसके बदले क्रमागत रेखा एन ऐसी द्वद्मात्मक अनि- 
वायता पैदा बरती है ताकि व्यनित उसको आन्त शत कर ले। पूजीवाद 
का औततिम विरोधाभास स्वय उसके ही क्रिया बलापो के परिधि जगत में 
उभरता है । जिस यात्रिकी मे! कारण आदमी स्वय से अलगाव में जा 
गिरता है, वही यात्रिकी एक विकसित स्थिति मे मानव-मुक्ति का प्रयाग 
लिए हुए होती है। यह प्रगतिशील विकास ही है, जो क्रमश उत्तरोत्तर रूप 
से श्रम के शोषण से आदमी को मुक्ति दिला पाता है। सात्र फै अनुसार 
मावसवादियो ने द्वाद्वात्मक गतिशीलता के उन व्यक्तिगत क्षणो को दवा- 
कर रखा, जिनके माध्यम से वे अपने अलगाय को बखूबी समर सकते थे | 
अस्तित्ववादी मानसंवाद, हमारे सामने व्यवित के इस अलगावित पक्ष पर 
काफी विवेचनाएं रखता है कि बसे एक व्यवित जीवन जीने की प्रक्रिया मे 
स्वय से अलगावित होता जाता है। सा अपनी “क्रिटीक! में दोनों ही 
पक्षो का स्पष्टीकरण करते हैं, जैसे व्यवित पदाघ का रूपान्तरण कर 
सकता है, उसे बदल सकता है, व्यवहृत कर सकता है, वसे ही पदाथ की 
भी अपनी एक निजी क्षमता होती है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति का अलगाद 
में रूपान्तरण कर सकता है! 
अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आदमी अपने अलगाव की खत्म कर 
सकता है ? हीगेल ने यह बतलाया या कि जब घेतना की वस्तु से सबर्धित 
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हाने की चाह के कारण मनुष्य वी अपनी एकात्मकता खडित होती है, तभी 
जीवन मे अलग्राप पदा होता है। इसके बदले, मावंस ने जो अलगाव की 
सभावना सामने रखी, तह यह थी कि चेतना का अलग्राव वस्तुजगत में 
बविमश हाने से नही होता । अलगाव सम्बंधा की सरचनाओं से तब पैदा 
हांता है जब उत्पादित बस्‍्तुए अपना मौलिक स्रोत्त एव अथ खो देती हैं, 
लेक्नि दोनों ही लेखक अलगाब को मानवीय यथाथ का एक प्राथमिक 
पक्ष मानते हैं। इसके बदल सात यहा पर एक और मौलिक अवधारणा 
सामने रखते हैं । उनके अनुसार, पदाथ वी मध्यस्थता वी वजह से अलगाव 
आदमी के अस्तित्व को अपने में लपेट लेता है, उसकी चेतना को अ्रप्ट 
करता है, क्तु कसी न किसी स्तर पर, कभी न कभी आदमी अपने को 
एव दूसरे की, आदमी की तरह पहचानठा जरूर है। इसीलिए अलगाव 
के मृल में वस्तु की स्वल्पता निहित है। सात्र अलगाव के विभिन स्तरी 
की विवेचना करते हैं। एवं अलगाव होता है--वस्तुकरण वी प्रक्रिया मे । 
यहा छत्पादित बस्तुए अपने-आप मे काफी महत्वपूण होकर व्यक्ति के सामने 
अवराधक रूप से खडी हो जाती हैं । कारण यह है कि श्रम की प्रद्डति ही 
ऐसी है कि वह व्यक्ति को उसके स्वथ भे अय उपकरणा के साथ एक 
उपकरण की तरह ही प्रयुकत करता है। अलगाव के साथ एक और घटना 
भी जुडी हुई है। वह है दूसरेपत (अदरनेस) की। व्यावह्यरिक जगत मे 
वस्तुगत स्वस्पता के कारण, जो जभाव पैदा होता है, उसदे कारण आदमी 
अपन अकेलेपन भे विखलर जाता है। ऐसी स्थिति भे कमोवेश रूप से वह 
एक्-सरे के लिए अजनवीपन का भाव लिए हुए होता है। प्रटन उठता है 
कि क्या अलगाब, पदार्थीकरण एवं बदलाव तथा जडता आदि सामाजिक 
बुराइया दूर नही हो सकती ? चूकि साथ एक ऐसे समाज की कल्पना कर 
रहे थे, जहा पर अभाव न हो । अत उरहें इस बात वो तो स्वीकार वरना 
ही पड़ा कि अलगाव क॑ ये सार पर्याय ऐतिहासिव हैं, अपरिवतनीय नही । 
वे जितने भी प्रकार वे अलगावा का विदलेषण करते हैं व सभी वस्तु 
स्वल्पता से सम्बघित हैं, इसोलिए जरूरी नहीं कि प्रत्येक मानवीय स्थिति 


पर वे लागू हो। सात्र स्वय १६५६ मे अपने इस कथन को इस प्रकार परि- 
द्तित बरते हैं 
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विकसित पूजीवाद मे (आय की यह समानता होते हुए भी) अधिकाश 
श्रमिकी की प्रारभिक जरूरतें तो पूरी होती ही हैं ।' 
यदि सत्तामुलक रूप से एक स्वतत्र व्यक्ति और स्वतत्न जड प्रकृति का 
सम्बंध बदले, तो सारा समाज, इसका स्वरूप, सब कुछ बदल जाता है। 
सच तो यही है कि द्वद्वात्मक तर्वीय प्रणाली भविष्य मे किसी भी प्रश्न का 
उत्तर नही दे सकती, क्योकि इस प्रणाली वी बोधगम्पता ऐतिहासिक 
सरचना पर निमर होती है । 
समुदाय का विकास--सात्न सारियकीय त्रमागत या 'सीरियलिदी' 
की ज्यादा पारस्परिक एवं साथ हो सहधर्मी सम्प्रदाय से भिनन रखते हैं! 
जहां महज त्रमिक सम्बंधो में पदार्थीय जडता होती है, वही समुत्य 
मे स्वतन्न परियोजना का अधिक सामथ्य होता है। समुदाय की रचना 
और उसकी गह यात्रिकी, एकता ने बदले अवयवी एकात्मकता लिए हांती 
है । आदमी के लिए क्रमिक जडता में रहना बडा दुष्कर है, इसीलिए वह 
और अधिक सामुदायिक एकता वी सरचना करन हेतु प्रेरित होता है। 
साथ ही, वास्तविक समुटाय के सगठन के लिए बाहरी खतरे का होना भी 
जरूरी है। जो समुदाय बिना कसी खतरे का सामना किए क्रमागत रुप से 
स्वत सम्बाधित होते हैं, उन समुदायों मे त्रातिकारी भूमिकाका अभाव 
होता है। क्रमिकता में एक व्यकित दूसरे व्यक्ति को अपने से भिन दसरे' 
की तरह देखता है. कितु खतरे के समय अचानव' पूरा समुदाय कही पर 
एकात्म हो जाता है। इसका प्रत्येक सदस्य, हर 'दूसरे' को भी 'अपनी' ही 
तरह देखने लगता है। “दूसरे के लिए उसकी दष्टि ही बदल जाती है। 
वह बहुत 'अपना' हो जाता है। हम यहा पर एक पारस्परिक भवित भाव 
पाते हैं। ऐसा समुदाय काय जगत की निरपेक्ष पारस्परिवता बी वजह से 
बनता है। किया कलापो का यह ऐसा जगत है, जहा प्रत्येव” व्यक्ति दूसरे 
की परियोजना भी अपनी परियोजना की तरह करता है। यद्यपि प्रत्यक 
व्यक्ति मे प्रतिक्रिया होती है, किन्तु अपनी अपनी प्रतित्िया के बदले एक 
'सह-अस्तिव' का अवतरण हो जाता है। साथ ही निर्वेशबक्तिक्ता, विलगाव, 
परमाणवीय अवस्था आदि का विकास क्रमबद्धता'दे कारण होता है, जहा 
व्यक्ति केवल बाहरी रुप से जुडा हुआ होता है। समुदाय, एकरूप समुदाय 
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(प्रप इन फ्युज़न) ज्यादा गहन व्यक्तिगत सम्बन्धों से गठित होता है । 
ऐसे समरदायों से आदमी अपनी खोई हुई मानवता को दमित एवं बुठित 
स्वतनता को पुन हासिल करता है। इसमे जहा भादमी सुद ही घत सबधों 
बी सरचता करता है, जिनम उसका आत्म-स्वरूप धीशे जैसा पारदर्सी हो 
जाता है, वही इन समुदाया मे अत्येक दूसरे व्यवितत को भी अपनी स्वतत्रता 
पाने का अधिकार होता है। 

“साञ ने यह भी कहा कि केवल एक्खूप सामुदायिक सरघना में ही 
स्वतश्रता को पुन हासिल करना सम्भव होता है । 

/अन्तिम भासद स्थिति ही एक विस्फोटक ऋाति चेतना का निर्माण 
करतों है।” 

ब्ोइग एण्ड त्थिगतेस में सान्र हम लोग (वी सब्जेक्ट) वी सत्ता- 
मीमासा करते हुए, जिस दुविधा का अनुभव करते हैं, वह यहा नही है। 
चुर्जुबा व्यवितवाद के बदले अब आदमी की जो तस्वीर वे खीचते हैं, वह 
ऐसे आदमी को है जो एक सामुदायिक क्रिया (कॉमन एक्ट) द्वारा अपनी 
स्वतत्ता को उस व्यवस्था के खिलाफ विनियोजित वरता है, जो उसे 
निरतर टुकडा में तोडतो हुई परमाणवीय दुकडो मे परिवर्तित करती है। 
रीनमा के बाद केवल निजीक्षत चेत्तना की स्वायत्तता की जो बात लॉक 
एव बगसा जसे दाशनिका ने उठायी थी, साथ पुरी तरह उसका विरोध 
करते हैं। अत साथ पर यह आरोप कि वह देकातें की निजीकृत चेतना 
(कॉजिटो) के घेरे से बाहर नही निकल पाये, यहा लागू नही होती । 
'फ्िटीक मे सात्र पुरी तरह उस प्रभाव से मुकत होकर एक “अस्तित्व- 
दादी माविसस्ट” की तरह सामने माने हैं । 

वे अव भी क्रियाकलापों से समुदास को परिभाषित करते हैं और 
इसवा बारण स्पष्ट भी है। व्यक्ति स्ववत्रता एवं उप्तते जनित क्रिया 
कपतापा वे अलावा किह्ली और सादर्भों का उल्लेख बरने का अथ होठा है, 
किसी परामानदीय अध्तित्द की वास्तविकता को स्वीवारता, झवकि सार्ने 
स्वायत्तता थी व्यक्त से बाहर बिल्कुल नही रखना चाहते । जहां वे कहच 
हैं व मैंसगिक अधिकार व्यक्ति मे निहित है वद्दी क्रिटीक में उतका 
कहना है कि अपने मानवीय अधिशारों को प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र 
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हैसियत से जनवादी सामुदायिक सरचना वी मध्यस्थता द्वारा ही पा मक्ता 
है। 

पारम्परिन दृष्टिकोण मे तो हम कैवल निजीक्ृत चेतना वी यह 
अवधारणा पाते हैं वि भीड म लाइन म खडा हुआ आदमी दूसरे व्यक्ति 
की स्वतत्रता को नही स्वीकार कर पाता, क्याकि यहा श्रत्येज़ व्यक्ति एवं 
दूसरे के प्रति उदासीन, विरोधात्मकः और बिलगाव वी स्थिति मं है। 
'क्रिटीक की स्वतश्रता की अवधारणा यह घाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति फ्री 
साधारण परियोजना मे स्वतथता को मूत रूप मिले। एवरूप समुटाय से 
एक वस्तुगत सामाजिक सरघना हो जाती है और जगत का गठन एक 
स्वतन्न मानवीय जगत के रुप में उभरता है। सात्र यहा व्यक्ति एवं समाज 
के द्वेैतत को खत्म करते हैं। उनका अस्तित्ववादी माउसवाद, आदमी की 
व्यक्तिगत स्वतत्रता को स्वीकार करता है। यह सामाजितव जगत हीं है, जो 
व्यक्ति को स्वतञ्नता वी सही गारटी दे सकगा है। सात ऐलान करते हैँ 
कि मानवता का अभ्युदय समुदाय मे होता है। इस स्वतत्रता का भौतिक 
आधार है श्रम का यात्रिवीक रण जौर प्रश्नति से प्रविधि वी एक्त्मकता । 
बिना इसवे' एकरूप समुदाय की सरचना सतही एवं अस्थिर होगा। 
सक्षेप भे, सात्र का यह जनवादी एकरूप समुदाय ही वास्तविक और सही 
फ्रातिकारी सगठन होगा लेनित पार्टी का अभिजन समुदाय नही । 

इस समुदाय का यह स्वरूप होगा कि 

यह जनमत पर आधारित होगा। 

इसमे खुले व[द विदाद की सभावना होगी । 

इसमे आत्माभिव्यकिति के लिए पूरी स्वतत्रता होगी । 

एव दूसरा के प्रति सहिष्णुता भी होगी । 

बिना बाध्यकारी नियमन के यह स्वतञ्रता समुदाय दे सदस्यों को 
आप्त होगी। सात्र यहा पर बुर्जुवाजी अमृत मप्तवता की बात नहीं करते, 
जहा पर भ्रत्येक घटना अनासक्त रूप से विश्लेपित की जाती है। सात्र 
यहा पर बेवल व्यवित के' ठोस अस्तित्व की बात करते हैं, जो पूरी तरह 
से सामुदायिक अनुभव मे सलग्त और अभियोजित है | वह व्यक्षित की 
बीडिकता नी बात नही उठाते । उनके अनुसार बुद्धि अस्तित्व का एक 
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मिलती-जुलती है। दुर्खीम के अनुसार, यूरोपीय समाज यात्रिकता के 
अवग्रवी रूप वी ओर क्रमश विकसित होता हुआ दिखाई देता है तथा वेबर 
के अनुसार, विकास के इस दौरान इतिह'स मे हम दफ्तरशाही की प्रवत्ति 
वी ओर अधिक भुकाव पाते हैं, जिसके कारण यूरोप का भविष्य मधकार- 
मय लगता है। सात्र का सिद्धात हमे इसीलिए अधिक क्रांतिकारी लगता 
है, क्योकि 'क्रमिक्ता' का जो विरोध वे करते हैं, उससे आपसी मानव पहचान 
की जरूरत पैदा होती है। सामाजिक सम्बंघा मे औद्योगिक समाज, चाहे 
वह रूस का हो या फिर पूजीवादी अमेरिका का, दफ्तरशाही प्रवृत्ति का 
ही परिचायक होता जा रहा है। पश्चिमी गूरोप का मावर्सवादी आंदोलन 
कम-से-क्म सामाजिक सम्बधो पर प्रश्न तो उठाता है। 
समुदाय में व्यक्षित फा अलगाव--सात्न कहते हैं,''सत्ता के सोपानीकरण 
में व्यवितत्व का छ्वास होता जाता है। के द्रीभूत सत्ता अपने त्रमिक विकास 
के दोरान, व्यक्तिगत मानव पर जो उम्तकी सबसे पहली सीढी की नीव है, 
आघात करती है, उसकी स्वतत्रता का दमन करती है।” व्यक्तिगत परिं- 
योजना की इच्छा आकाक्षाओ को निजीदृत कहकर वह जीवन में 'श्रहज 
सूजनात्मकता को नुठित बरती है। सान्न एक प्रौद्योगिकी समाज में क्म- 
से-कम उस विकसित रूपा तर की कल्पना तो करते हैं, जो कि व्यक्त को 
बचाये रखने मे समथ होश । यही कारण है कि १६६० मे जब नव वामपंथी 
श्रमिक छात्र, व्यवस्था के विरुद्ध आदोलन की बात उठाते हैं, ती साथ वा 
मानववाद इस आदोलन की नतीव पर पत्थर वन चुका था। 
सातञ्र अपनी अवधारणा का कमजोर पक्ष जातते थे। वे यह भली भाति 
जानते थे कि उनका क्रियाशील समुदाय जड ऋमिकता के सागर में महज 
एक मानवीय टापू की तरह रह जाएगा। उनके सिद्धात की सबसे बडी 
चुनोती होगी, आदमी का यात्रिकी मे विलयन। आदमी के स्वभाव के 
इस अधेरे पक्ष से वे भली भाति परिचित थे इसीलिए वे कहते हैं 
“ज्यो ज्यो दलगत सदस्य अपनी स्वतन्नता के प्रति अधिक सजग होते 
जाएगे, त्यो-त्यो 'कमिकता' के वि" द्ध किसी न किसी प्रकार वी प्रतिवद्धता 
की आवश्यकता महसूस होगी 7 
समुदाय को बनाए रखने की तथा उसे ओर अधिक विकसित करने 


सात्र छब्दीकामसीहा १२१ 


की पूरी क्षमता उसके सदस्यों मे है। उ्े अपनी स्वतव्ता को बनाए रखने 
हंतु समुदाय को सत्ता प्रदान करनी ही होगी । उसके समुदाय को खतरा व 
कंबल बाह्य जडता से है, वरन्‌ अपने सदस्यां से भी है. वेयोकि व्यक्ति यदि 
अपना समुदाय बनाने के लिए स्वतत्र है, ता इसे तोडने के लिए भी वह 
स्व॒तन्न है ओर यही कारण है कि समुदाय के अपने स्वाय, व्यकवित-स्वाथ 
से भिन हो जाते हैं। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सदस्यों को 
95५४ होने से रोकन के' लिए उसे आतक का सहारा लेवा पड़ता 
) 

मातम विश्लेषण में साथ लिखते है कि हिंसा का आतक ! क्मिक 
यात्रिकता' के खिलाफ पैदा होता है। स्वतत्र॒ता इसका कारण नहीं। 
समुदाय को अन्तिम खतरा है, आसपास की स्वल्पता पर आधारित 
परिवेश का । स्वल्पता एक ऐतिहासिक परिवेश मात्र है फिर भी समुदाय 
का क्रमश यात्रिक हाता एक अपरिहाय तथ्य की तरह स"मने जाता है। 
समुदाय को विश्विष्ट काय झलिया के कारण समुदाय में विशिष्ट जीवन 
पीली तथा हैसियत आदि को प्रश्नय मिलना लाजिमां है। तब बया 
बही सथठित समुदाय व्यक्ति के खिलाफ नहीं हो जाता २ कया पहा पर 
आदमी फिर ठगा नही जाता ?ै क्‍या व्यक्ति वा अपना ही कमजगत, 
उसकी स्वय की अपनी अभिप्रेरणा के विपरीत समठित नहीं हो जाता ? 
हम यहा पाते हैं कि समुदाय रूपा-तरित होकर बहुधा एक व्यवस्था बन 
जाता है। यहा तिम्ताकित प्रक्रिया घटती है 

पहले सम्रुदाय के सामूहिक उद्देश्य के हित में व्यक्तित ब) अपनी 
इच्छाओं एवं उन पर आधारित व्यवितयत कायव्यापारों को संकुचित 
मरना पढ्ता है। 'सामूहिक उहेंश्य यहा पर क्रम अमूत जनिवायता 
का रूप ग्रहण करने लगता है। व्यगितयों को अपनी-अपनी भूमिकामों मे 
तादात्स्य सोजना पडता है। इसके कारण अत किया में बतलाव ओऔर 
बाह्य पारस्परिकता का जम होता है। जे 

दूसरे समुदाय को प्रमुता की जरूरत इसलिए होती है २ | 
देखा जा सभ कि प्रत्येक सदस्प अपना-अपना वाय ठीक तरह से, 
कितु संस्था वो यह ऋमिक गुणवत्ता ही आदमी को दागितह.. ४९ 


के 
हर 
रु 
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अधिकाधिक परिचायऊ होने लगती है। श्रम विभाजन के कारण आदमी 
झक्तिहीन होने लगता है। उसकी निर्णायक क्षमता घटती है और इन 
सबके पहले सोपानीवरण पर आधारित केद्धीय सत्ता का विकास होता है। 
अधिनायक इसीलिए समुदाय वी एकात्मक्ता बनाए रख पाता है क्यांकि 
उसमे अब जनतत्र वे बदले अल्प्रतन्न का महत्व अधिक हो जाता है। सत्ता- 
घारी अभिजना वे लिए साञ्न कसी सत्ता मीमासा की जरूरत नहीं 
समभते। उनके अनुसार, ज्या ही हम अभिजनो वी अनिवायता सिद्ध करते 
हैं, त्यो ही पारस्परिकता का अलगाव शुरू हो जाता है। 
व्यक्ति-समग्रता से व्यवित का अलगाव, जाग्रतिक सह-अस्तित्व का 
सबसे घिनौना पहलू है। यही कारण है कि ऐसे नियत्रित समुदायों से 
व्यक्ति को अलग छिटकना बडा आसान हांता है। विघटन का भय ही है, 
जो समुदाय को इस बात के लिए बाध्य करता है कि बह कुछ लोगा को 
लिन प्रतिदिन और अधिक जडता प्रदान करता जाए । 
वहत सगठन, जसे सामाजिक वग॒को, राज्य को, यहां तक कि पूरे 
मानव समाज को रोजमर्रा के इही छाटे छोठे समुदायों से समभा जा 
सकता है। सात्र यहा पर मानवीय अत जिया पर प्रकाश डालने वे लिए 
इन छोटे छोटे समुदायों वा सरचनात्मक विश्लेषण करते हैं। सामूहिकता 
को बे छोटे छोटे समुदाय एव समेकित ऋमिकता (इटीग्रेटिड सीरियेलिटी ) 
'कहते हैं। सामूहिकता की इकाई को वे कम परिभाषित करते हैं। उनके 
अनुसार सामाजिक वग और राज्य समाज की प्राथमिक सरचना नहीं 
है। द कम्युनिस्ट एण्ड पीस” मे वे जिस सामाजिक वग की घारणा हमारे 
सामने रखते हैं वह सतही सम्बघो पर आधारित छोटी छोटी इकाइयो 
का गुच्छा मात्र है। इन वर्गों मे राजनीतिक चेतना का अभाव होता है, 
क्योकि वे केवल सस्था, भीड, वृहत आकार घारण करके ही निणायक 
क्षमता नही उत्पन कर सकते । इस तरह तो हम पूरे शहर को क्रियारत 
एकरूप समुदाय (ग्रुप इन फ्यूज़न) की सज्ञा दे सकते हैं। यह प्रश्न 
सामुदायिक गुणवत्ता का भी है। सवहारा वग, श्रमिक समुदाय मे प्रत्षिया- 
रत पदाथ यानी उत्दादत के पर्याय और अगय श्रमिकों के क्रिया कलाप 
के जगत, इन दोनो के द्वारा हो परिभाषित होता है। जब हम दोनों 
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अराजकता मो दूर विया जा सके । व्यवित को बचाना आवश्यय है | एव 
सामूहिक हित के लिए ऐसा सगठन जरूरी है, जिसमे उसका व्यक्तिगत 
हित भी निहित हो । और साथ ही यह भी देखते रहना है कि कालिव 
विषास मे दौरान व्यकित वही खो त जाए। उसके निजी उद्देश्य तथा 
पार्टी बे उद्ं इय एकदम विसजित न हो जाए। यदि यह विभेद रहता है 
तो अराजकता या हाना स्वाभाविक है | 
क्रिटीक! मे सात्र की आलोचना या बेद्रीय मुहा था, स्वल्पता। 
चूकि वस्तु स्वस्पता है, अत प्रत्येक बी जरूरतें पूरी नहीं हा सकती। 
व्यक्ति वा द्योपण अनिवाय है और क्राति मा विस्फोटक तत्त्व यही 
मानवीय शोषण है। १६६८ मे बाद सात्र एक विवश्तित पूजीवाद को 
देखते हैं उपभोवता ससड्ृति को समभते हैं-- 'जहा व्यक्ति की भौतिक 
जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकित उसका सुजनात्मकः पहलू अधूय ही 
रहता है । स्वय से अलगावित व्यक्ति सारी जरूरतों वी तुष्टि वे बाद भी 
महज एक भीड की तरह जीता है।' सात्र इसी 'मानवीय अलगाव गो नई 
प्राति वा सबसे बडा आधार मानत हैं।' अत 'णाति या प्रेरक तत्त्व विक- 
सितत पूजीवाद मे क्योषण नहीं, बल्कि 'अलगाव होगा। अपने स्तर मे 
विभाजित श्रेणियों मे, विशिष्ट भूमिकाओ मे आदमी जब इस अलगाव का 
मेलता है, तव त्राति का बाहक केवल सयहारा ही नही मल्कि भरे पेंठ- 
बाला भी होगा। अपनी-अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आदमी की तरह 
जिदा रहने के लिए वह क्राति की बुनियाद मजबूत क्रगा । 
साभ यहा पर राज्य की सत्ता और भूमिका ने सम्दघ मे प्रश्न उठाते 

है, “राज्य अपने समाज के अस्तित्व हेतु समुअयो से मिलकर बना है 
चूकि इन समुटायो मे एकता का अभाव है, राज्य का सबसे पहला एवं बडा 
काम है, इनके एकल सगठन को बनाएं रखना | राज्य का उद्देश्य है; इन 
मानवीय सामूहिक्ताआ, की जोड तोड करते रहना | वह इन समुदाया कोः 
“यात्रिक त्रमिकता' से नही उवारता, बल्कि अपनी स्थिति एवं ताक्द को 
बनाए रखने के लिए वह इनवी विपमता एवं क्रमिकता का लाभ उठाता 
हैं ।' 


माकस की तरह सत्र भी राज्य का यह कैद्वीय विरोधामास हमारे 
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सामने रखते हैं कि वह पूरे समाज पर अपनी एकल प्रमुता स्थापित करना 
चाहता है। प्रभुता, जो बाहर से व्यक्ति पर थोपी जाएगी और जिसे 
स्थापित बरने के लिए दफ्तरशाही को एक वर्गीय उपकरण (क्लास 
एपारेटस) की तरह व्यवहृत क्या जाएगा। 

महा पर हम एक नए प्रकार का काय जगत पाते हैं । यह राज्य की 
दफ्तरशाहो का जगत है, जो समाज के प्रत्येक्‍ः स्तर पर दखल अदाजी के 
कारण पैदा होता है। राज्य आदमी के निजत्व से, उसकी प्रत्येक वस्तु 
से छेडछाड किए बिना नही रहता। पूरा सचार जगत इसकी दफ्तरशाही के 
'नियश्रण मे है। इसके प्रास अगणित हथियार हैं और यह नित नए हयकडे 
अपनाता हुआ बाह्य रूप से व्यक्ति चेतना को अनुकूलित करता रहता है। 
उसका यह बाह्य अनुकूलन (एक्सटीरियर वडीशनिंग) हम हर जगह पाते 
हैं। जहा भी राज्य हैं, व्यवस्था है, लिये गए सविधान हैं, वह चाहे पूष 
का समाजवाद हो या पश्चिम का पूजीवाद, प्रत्येक जगह बडी फ्रता से 
व्यक्त स्वतत्नता का दमन किया जाता है। सान्न का सारा आक्रोश राज्य 
के इस वचक रूप से है, जहा रक्षक गण व्यक्ति चेतना को मिटाने पर तुल 
जाते हैं। सात्र कहते हैं, 'बाह्य अनुकूलन व्यक्ति को बदलाव की उस 
सीमा तक ले जाता है, जहा पर क्रमबद्ध व्यक्ति वही काम करने लगता है, 
जो कि दूसरे भी करते हैं, क्योकि उसे उही मे से एक होना है। जब कसी 
राश्चत की दूकान या टेलीफोनबूथ के सामने व्यक्तित लाइन मे खडे हाते है, 
सब वे किसी गुमनाम आदेश को आत कृत कर रहे होते हैं। उह लाइन 
भ खडा होना है, वही करना है, जो कि दूसरे कर रहे हैं, ताकि वे भी उ'ही' 
लोगो मे से एक हो सकें । 

“दूसरे से सम्बाघित होना या दूसरे वी तरह होना, सात्र इसे गलत 
नही मानते। वे इसे आदमी की सबसे वडी मौलिक जरूरत मानते हैं, 
क्योकि जम से आदमी सामाजिक है। समुदाय बनाता उसका मानवीय 
चर्म है। सावंभोमिकता की चाह उसवी आम्तरिक इच्छा है, इसीलिए 
गलत कुछ भी नही है। गलत तो तब हो जाता है जब शस्य शपती 3 
दफ्तरशाही की मध्यस्थता से इसकी निर्दोष एवं मासूम 
चालाको एवं दोगलेपन से जोड-ताड करने लगता है। दमी 
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वनवर रह जाता है और उस भीड का नियत्रण राज्य में आतक से, बाहा- 
अमुबूलन से दिया जाता है। हालाकि समाज मी तालतालिक सरचता में 
जहा समुदाय एवं 'क्रमिबता प्िहा है यय तपा दफ्तरशाही का जत्म 
बाद में होता है। इसीलिए व्यक्त बे किया कलाप वा जगत बहू प्रापमसित 
स्थिति है, जो वर्ग-सघप का जाम दती है। 
सात्र यहा पर बाह्य अनुवू लन से मानवीय पारस्पर्रिवता आतवएः 
हिंसा से मानथ प्रेम के द्वत की चचा करत हैं। समप्टीवरण या यह परि- 
णाम रोजमर्रा की जिदगी जीत हुए आतमी को भोगना पड़ता है। 
इतिशस से उसे सुवित नही मिलती । फ्रास की राज्य प्राति वा उठाहरपण 
सामने है, जहा १८वीं सदी मे बुजुबा वग (सामॉजिब “गाय एप 
समता को प्रस्थापित वरने हतु )तामती व्यवस्था क सिलाप ब्राति करता 
है 
१६६० व उत्तर काल मे सात्र ने बढ़गी हुई तकनीयी तथा प्रौद्यागिवी 
राम्यता देसी, साथ ही उपभोवता सस्कृति मे आदमी के बच्ते हुए अलगाव 
को समभा । जिस साहित्य और भाषा को वे जन-जीवन वा उदघोष मानते 
थे उसी को उट्टोने सत्ता के हाथ बिकते हुए भी दखा । ऐतिहासिक और 
रामाजिक स्थिति को साहित्य एक सजनात्मक तथा विनियोजब' अथ- 
वत्ता प्रदान बरता है। भाषा चेतना की अभिव्यक्ति वा सबसे सशक्त 
माध्यम है। उहें लगा कि वगहीन समाज को एक प्रामाणिक भाषा वी 
जरूरत है जो व्यवित से व्यवित वा सवाद स्थापित कर सके, लेवित जो 
सामन आ रहा था, वह बडा भयवर तथा भासद था। ब्यवित से व्यवित 
का सवाद समाप्त हो रहा था। भाषा की निरपेक्षता और ठोसपन का 
स्थान एक सतही वार्तालाप ले रहा था। उपभोक्‍ता सस्कृति ने जहा 
आदमी की एक चीज वी तरह खरीदना-बेचना शुरू किया बही भाषा का 
भी सस्थायन शुरू कर दिया। सत्ता ने भापा के औजार को वगदित में 
व्यवहृत करना शुरू किया, अत प्रतित्रिया स्वरूप हिंसा, आतक एंव दमन 
का साहित्य सामने आया । एक आयामी सवाद के जरिए. सत्ताधारी व 
अपन वगहितो को ही सर्वोपरि रखने लगा। उसके लिए बाकी सारी 
महज एक भीड बन गई। अत कोई आइचय नहीं कि श्रमिक वर्ग 
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दिशाहारा हो गया । 

श्रमिक वर्भ से उपभोक्ता सस्कृति ने उसके जीवन का उद्देश्य, उसकी 
अथवत्ता छीन ली । यात्रिवी भौतिकता के य॑ एसे अदृश्य हाथ थे, जो 
प्रत्येक व्यवित को बेदल विनिमय यांग्य औसत मे परिणत करते जा रहे 
थे। अत सुजनात्मकता के बदले पनप रहा था, भोगवाद। विज्ञापन की 
दुनिया, जि दगी के प्रत्येक क्षण का नियत्रित कर रही थी। जैनता को 
क्रेवल भोग सिखाया जा रहा था। विभापन वी मध्यस्थता से आदश गौर 
यथाथ मे सद्रध स्थापित किया जा रहा था इन विराधामासा में सामा- 
जिक सतुनन वा छाप्त होने लगा । 

भौर हमारे सामने थाई एक वाजारू सस्कृति । अलयाव री एक गेली 
विभीषिका, जहा मूल्यों वा हास हुआ । दूसरी ओर साम्राजिक “+ राज- 
नीतिक उसमने तथा उपभोग के प्रति स्थक्ति का अभियाजय बदता 
गया । व्यक्ति चेतना, इतिहास क॑ प्रति अचेवन और स्वय थे प्रति 
निषेधात्मक प्येय लिए हुए पी अत ऐसे सक्राति-काल में दशत का 
मानवीकरण अस्म्मद होता जा रहा था। 

सात्र का पहला और आखसियी प्रइन यही था कि 4यर अलयाव का 
शत्म बिया जा सकता है? 

सात्र बहते हैं कि, "पदार्पीकृत होता हुआ तड निष्क्रिय व्यक्ति भी 
एस भभिया वे प्रति सचेत है। अलगाव की टिपिति में भी व्यक्षित क्सो-न- 
बिसी तरह एद-दूसरे को व्यक्ति के रुपम पहुचानता है। आदमी वी 
यह आतमी होने की पहचान ही उसकी सबसे मजबूत उमीन है । 

स्षेप मे कह तो सात्र ने इतिहास को निर्मित करत वी माराबीम-समता 
ऐो बनाएं रसा और अलगाव वे विभिन प्रमुण रूपो को वमवितकता को 
सीमा में निर्धारित किया। व्यवित प्रधान है, विदु वस्यु म्पिति योगी 
दास्तव उसके स्पजितत्य को सीमित भी करठा है । दूसरी ओर वस्तु स्थिति 
हा परिवतन भी स्वय व्यक्ति ही करता है, अत विभिन स्तरों पर मान- 
बोय बगुमदों गी सावेक्षिब स्दायत्तता (स्लिटिंद ऑटोनॉमी) स्पावित 
होती है। मातदोय अनुमद सायमौमिर तथा विशिष्ट दोनों ही धदार मे 
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होते हैं। सात्र ने अनुभव किया कि व्यक्तिगत जीवन की ऐतिहासिक 
समग्रता ऐसी ठोस मानवीय स्थितिया हैं, जिनकी विशद विवेचना मनो- 
विश्लेषण की मध्यस्थता से की जानी चाहिए । 
यहा पर हम देखते हैं कि ऋ्मश “वीद्गग एण्ड नधिगनेस' की स्वतत्रता 
की अवधारणा अनिणित नही रही । आदमी का सामना जब ठोस सामा* 
'जिक एवं आधिक यस्तु स्थितियों से होता है, तव वह बडे भांशिक ख्पों से 
ही जगत का परिवतन कर सकता है। समावनाए सीमित होने लगती हैं 
और चुनाव समुचित, कितु फिर भी अपनी सीमा-रेखा में व्यक्ति को 
चुनाव करना पडता है। यही उसकी नियति है। अत आन्तरिक एवं बाह्य 
अनुभवों को इस समकक्षता मे सार्तीय स्वातत्य की अवधारणा बिता 
अपना मूल-स्वरूप बदले ओर अधिक समृद्ध होती है। 
कितु सक्तिय राजनीतिक जीवन के मध्य तक आते-आते सात्र मे 
सूजन का एक और पूणत चिन्तनशील काय प्रकाशित किया। ये ३८०० 
पृष्ठो म छपे, तीन वृहद्‌ ग्रथ थे जिहेँ उहोने फ्रास के महृत्त्वपृण बुशुवा 
लेखक गस्ताव फ्लॉबेअर के जीवन पर लिखा। पुस्तक को पढ़ने से यह 
और समभ मे आता है कि 'तीसरे खड बे अन्त मे जो प्रश्व अनुत्तरित रह 
गए, शायद इन प्रदनो के उत्तर में सात्र की एक योजना 'चौथे खड को 
लिखने की थी, जिसकी पष्ठ सख्या पहले तीन खड़ो' के समान ही होती । 
१६७४ मे जब वे बीमार हो गए, आखो की रोशनी जाती रही, तब यह 
काम अधूरा रह गया । 
प्रश्न उठता है कि फ्लॉवेअर की जीवनी मे ऐसा कया था, जिसने सात्र 
वी हखवयुलियन ऊर्जा शवित को इस प्रकार सन्निहित कर लिया ? अपने 
नए-पुराने दोस्तो से बातचीत करते हुए इस पुस्तक ने प्रति वे कभी विनय- 
शील ओर लज्जालु हो जाते थे तो कभी क्षमा याचना सहित चुप हो जाते 
! से। 'बीइय एण्ड नधिगनेस' या 'क्रिटीक/ से अधिक महत्व उ होने इसे कभी 
नहीं दिया। 
सन्‌ १६७२ के प्रारम्भ मे सात्र ने असेल्स मे जो भाषण दिया, उसमे 
पलॉबेमर परियोजना के बारे मे, अपनी मकारात्मब भावनाओ का सक्षिप्त 
रुप वे प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं कि पिछले १७ वर्षों से वे पॉवियर पर 
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अह काम कर रहे हैं' जिसमें कामगारो की कोई रुचि नहीं हो सकतो। 
जठिस बुर्जुवा शैली मे लिखा गया यह ग्रय केवल बुर्जुवा बग एवं बुर्जुवा 
सुपारवादियों, प्रोफेसरो तथा विद्याधियों ठारा खरीदा तथा पढा गया । ने 
यह जनहित बे लिए था और न ही यह जन-मानस की उजागर कर रहा 
था । पुस्तक जव प्रवाहित हुई, उस्त समय सात्र ६७ वर्ष के थे। सात्र कहते 


“जब मैं ५० वप का था, तब मैंने यह काम शुरू क्या था और इससे 
पहुंचे मैं इसबे' स्वाव देखा करता था । बुर्जुवा पाठकों से यह ग्रथ मुर्क 
जादता है। इसके माध्यम से मैं भी एक बु्जुवा हू और जब तक मैं इस पर 
भाम परूगा तव तक मैं बुर्जुवा बना रहूगा। बहरहाल, मेरा दूसरा पक्ष यह 
भी है, जो मेरी इन आदणवादी रुचियो को नक्ारता है और घास्तीय 
बोदिकों की भूमिब्रा म॑ मेरी इस पहचान बे छिलाफ लड़ रहा है। 
मैं अभिजातवर्गीय लेखद नहीं घनना चाहता, जौ अपने आपको गरभीरता 
से लेता है। मैं स्वय को चुनौती दे रहा हु और उस सवहारा में अपने 
भाप जा पाठा हू जो बुर्जुबा तामाशाही के खिलाफ लड रहा है। मैं अपनी 
जुजुबा स्पिति छोड़ देना चाहता है, भत मेरे आदर एबा सास तरह वा 
विशोपाभास है। मैं अब नी बुजुवा भाषा में बुर्जुवा बे लिए लित रहा हू, 
वितु उत बामगारो ने साथ पारस्परिक्ता अनुमव बरता हूं,जो इसे 
मिठा देना चाटने हैं।” ये बामगार वही लोग हैं, जिनसे १६६६८मे बुर्जुवा 
चगे इतना द्रस्त था। सात्र बी इस आत्मालोचना वा कारण यह सुदक थी 
दि प्वॉवट गामगारों * लिए नहों लिशता। प्लॉयट पर खेसन आखिर- 
जार एर पराजय बा उत्पाद था| 'ज्िटीढ' मे! विध्यस पर द ईडियट 
मोपल पम्िसी' हो इमारत शह्दी हुईं थी । यह साहित्य बेराग्य गा साहित्य 
पग। एसम जगा गो छोश्वर सात्र गा बितन एक अय बोौट्धिव * जोवन 
भौर पृशन पर लग जाता है। ये लिशते हैं. 

“वर हृए बिना एक आदमी होहर विसी दूसरे आदमी ने बारे में 
एए दुष्ठ सपतत हिया जा सकता है, मशरते उस आदमी के शारे मे हम सभी 
अतियाये जानेबारियां हासिस हो सर 

अपनों पुरानी अधिदद्धता से हटदर सात को बौद्धि का 
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शिह्दत के साथ पलॉबटे के बारे मे सव कुछ कहने-सुनने की दिश्वा मे सक्रिय 
हो गई। सात्र कहते हैं कि आज के आदमी के बारे मे कितना कुछ जाता 
जा सकता है, इस सवाल का जवाब देने के लिए एक व्यक्त विश्येप का 
पूरा अध्ययन जरूरी है तथा वह व्यक्ति विश्षेष प्लॉब८ भी हो सकता है। 
फ्लाबट को सहायक की भूमिका दिए जाने पर आलोचक बौखत्ताएं, 
लेकिन सात्र के अध्ययव का उद्देश्य जीवनी-सम्ब धी प्रणाली (मेथड) का 
विकास करना था। फ्लॉबट की विशिष्ट रुचियो से अलग उ होने एक 
व्यवस्थित आत्मसृजक निबंध भी लिखा। जीवनी-अध्ययन के सदम में 
इसका प्रयाग कही भी किया जा सकता है। 

हम देखते हैं कि सात्र ने माक्सवाद और मनोविश्लेषण दोनों का 
विकास अपनी जीवनी सबधित इस परियोजना मे किया है। उनके प्रार 
भिक चिंतन का पराकाष्ठावाद (एब्सॉल्यूटिज्म) इसमे सुरक्षित और गहन 
दिखाई पडता है। “यूनीकृत स्वातत््य की उनकी मूल घारणा यहां अपना 
आकार ग्रहण कर लेती है। असभव मागा और दमनकारी स्थितियों में भी 
सात्र कहते हैं, अपने को बचाने के लिए हम स्वय उत्तरदायी हैं। जीव अपनी 
पूरी एकता मे जीवन के लिए अनुपयुकत स्थिति में भी जीवित रहने की 
रास्ता खोजता है । 

पलाबट का आत्म-सजन दिखाने में क्या सात्र सफल हुए ? नैतिक 
और सामाजिक मिद्न की भावना से मुक्त साभ ने अपनी समस्त बौद्धिकी 
ऊर्जाएं समेटकर उहें इस महती काय मे लगा दिया। सात्र ने वे सभी 
सीमाए तोड दी जिनमे वे सीमित तथा अनुशासित रह सकते थे। सात्र के 
आम-नीतिवाद से मुक्त यह पुस्तक किसी यतव्य तक पहुचने की सास्ोर्दिक 
अनिवायता से अभिप्रे रित नही थी । 

इस पुस्तक के विलक्षण विस्तार के अनेक कारण दिए जा सकते हैं। 
सात्र इस पुस्तक मे यह साबित करना चाहते थे कि जीनियस कोई उपहार 
नही, बल्कि निराश्माजनक परिस्थितियों मे भी अपनी राह खोजने वाला 
व्यक्ति होता है। उस तत्त्व का चुनाव करने वाला होता है, शिसे लेखक 
अपने लिए या मानव-जीवन के लिए या फिर इस पूरे ब्रह्माड का अय सम 
भने के लिए अनिवाय मानता है। दूसरे झब्दो मे, लेखक अपनी क्षेती की 


चष्डक्ञ्र उसके उतने, अपनी कैलका २) परक्‍नणा और 
रुचिया $) विविधता: धार में अपनी मुक्ति का इतिहास अस्तुक करता है, 
लेता पामाजि+ +रिस्थितियो आत्मचाव है। वह 
जत्पार के. वा को.) बात्मच्तत उस- प्रमकानीन 
व्यवर् रिस्वाए-.. उनका इतिहाप भौर २ कः रिवार 
जआारि+ १रिस्वितिया भाम्य- निर्माण करती ह। लेखक 
ने अपनी. पैभवनाओ किसी एक का वरण और 

 बत क्ाय याप्रसे #) बाह्यश्त करता है | जहा कीइक एण्ड 
पेथियनक र क़िटीक? गैडिकी अधिक थे- गातरिक 
अनुभव &- ज/गि लेपण ५२ जोर अधिक देते पे-बहे 


उनाबट के $ इसका विधद विवेचन करते & एक लेखक केसे 
अपने सजने की. पैमिस के माध्यम के के का है के निर्माण 


पताबर # साक यह दिखाना चाहते & भाद; 
ऐतिहासिक पटनाआ। की ज्वान्ह “जीनियस से भी कोई मत की 
2रणा, कोई विशेष अतिमा की विरासत मे मिली हुई कोई खास चारिकिक 
विशेषना नहीं हक, “जीमनियस पंदा नहीं होता, बहिक ऐतिहासिक 
विजय है दौरान स्वरूप गहण करता है। वह जिन परिसि जम 
हण करता है, जह त्मसात करते हैंए एक समग्रता हासिल करता है। 
५ "नी समग्रता को बह 3ने वाह्यक्‍्त करते हुए कायरूप मे "रिणत करता 
।काई भी 


धे 
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वयोकि वे अपने-आपको समझना चाहते थे। अपनी उन साहित्यिव अव« 
घारणाओ को भी, जो उहें विरासत मे मिली थी। जिनका मनोवेज्ञानिक, 
ऐतिहासिक तथा सामाजिक पहलू उनके अत्तित्व की जड़ों मे विद्यमान 
था। उहोने अपने आपसे प्रइन किया--अपनी अभिधारणाओ का सामना 
किया--किन्तु, इन सारे विश्लेषणा के बावजूद अन्त तक वे अपनी बचा 
रिक सीमा का अतित्रमण नही कर पाए। आतरिकता के प्रति जो रुकान 
हम शुरू से उनके लेखन मे पाते हैं--कल्पना की छतें या वास्तव की 
जमीन, व्यक्ति की एकलता या फिर समाज की सावभौमिकता, अंपृतत 
बौद्धिक चिस्तन या सक्तिय राजनीतिक जीवन, इन सबका हेत, ढरद्व तपा 
तनाव हमेशा उनके लेखन भे बना रहता है । 
साथ अपने युग की ऐतिहासिकता मे खोए रहते हैं। इतिहास वी जडो 
को टदोलते हैं कि शायद अपने इस बोढिक चितन से वे अस्तित्व की सम* 
ग्रता को समर लें । यहा पर किसी भी प्रकार का निणय देना, यह वहना 
कि सात्र की यह मह॒ती परियोजना अन्त मे विफल रही, सात्र के प्रति बडा 
आअयाय होगा। यह हमारी नासमझी कही जाएगी । कोई दाशतिक लेखक 
यदि अपनी स्थिति से उबरते का, उसके अतिक्रमण का भ्रयास करता है 
और अपने इस प्रयास के प्रति इन प्रवेष्टाओ मे लिहिताय विरोधाभासों के 
भ्रति यदि वह सजग है, ईमानदार है और अपनी मानवीय सीमाओं को 
स्वीकरता है, तो उसकी सबसे बडी उपलब्धि यही कही जाएंगी। 
सात्र से हमे बहुत कुछ सीखना है। हमारी आनेवाली पीढी को बहुधा 
अपनी समस्याओ पर, भानवीय समझ के लिए सात्र के पास लौटना होगा, 
उनके लिखे गए शब्दों को नया सदम, नई अथवत्ता प्रदान करनी होगी । 
मई आ“दोलत मे जिन राजनीतिक तथा सैद्धातिक समस्याओं को 
छात्र उठाते हैं उनका निराकरण नहीं होना था, विन्तु सात ने (मई 
आन्दोलन” को विश्व-ऐतिहासिक्ता के परिप्रक््य में देखा और इसके 
चैयक्तिव' महत्व पर जोर दिया। छात्र आादोलन कैवल फ़ास की सीमा में 
चटित द्वोने वाली एक “विशिष्ट वर्गोय घटना नहीं थी। यह आदमी की 
वह आखिरी लडाई' थी, जो आज भी छडी जा रही है और आगे भी लेडी 
जाएगी, क्योंकि आदमी अपने-आप को एक आदमी की तरह ही बचाना 
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चाहता है। यह क्राति यात्रिक सम्यता में निरत्तर जड होती हुईं चेतना 
की क्रातिकारी आवाज थी। सत्त, के विरोध मे यह एक स्वतत्र चेतना की 
पुकार थी। सत्ता जो प्रत्येक मानवीय सृजनात्मक क्षमता को जड भौतिकी 
मे बदलकर रख देना चाहती है । 
सात्र का आखिरी सवाल था कि--“आखिर आदमी अपने-आपको 
कसे बचाए रखे ?” 
वे किसी भी तरह के तत्र को मानने से इकार करते हैं। व्यवस्था 
आदमी ही बनाता है--अपने होने के लिए, दूसरो के साथ जीने के लिए, 
समग्र से समग्रतर विकास हेतु । 
ऐतिहासिक विकास के दौरान समय के साथ जब यही व्यवस्था 
आदमी को तोडने लगती है तब फिर आदमी की चेतना व्यवस्था को नका- 
रती है, अपनी स्वतत्रता पहचानती है ! व्यकिति अगणित सभावनाओं मे से 
कुछेक का चुनाव करता है और अपने वरण के लिए प्रतिबद्ध होकर उहें 
क्रिया-वित भी करता है। एक और नये समाज का गठन होता है। 
सार्त्रीय स्वातत्य की अवधारणा परमाणवीय नहीं थी वह सामूहिक 
थी--साथ-साथ कदम बढाते हुए, निरतर त्राति करते हुए, अपन विरोधा- 
हे से परिचित होते हुए भी हम इस स्वातत््य को हासिल कर सकते 
। 
अत हम देखते हैं कि क्रमश विकास के साथ १६६८ के बाद सात्र 
कमयोगी बन गए । 
ने केवल वैचारिक रूप से बल्वि अपनी सक्रिय जीवन-ईली मे भी 
उहाने इसी बात का परिचय दिया। 
इसके बाद फिर १६६८ की मई काति थी । जो कुछ भी हुआ, उससे 
साथ ने यही समझा वि छात्र वग जो प्रश्न उठा रह ये वह साम्राज्यवाद, 
पूजीवाद, समाजवाद आदि किसी भी व्यवस्था के सदभ में निहित था। 
हम सभी उन भ्रश्ना में सम्मिलित थे। सात्र बहते हैं, “१६४० से १६६८ 
तब मैं वामपणी बुद्धिजीवी था और अब १६६८ से वौद्धिबी वामपथी हो 
गया है । फक पड़ा है, मेरी अपनी क्रियावादी मागो मे । भमो को वांडने के 
लिए अपने व्यामोह से छूटरादा पाने के लिए हमे विघारों को कार्य से, , 
ञ 
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पिछले अध्याय में हेम देखते हैं कि एक राजनीतिक-बुड्धिजीवी के रूप मे 
सात्र की भूमिका प्रस्फुटित होती है कि तु, लम्बे अससे से प्रतीक्षित साम्प- 
बाद जब आया तो सात्र की पहली प्रतिक्रिया थी--यह वह नही जिसका 
हमे इंतजार था। यह साम्यवाद जन बे! खिलाफ था। 
सात्र अपने प्रयासो की सामथ्य पर इतने निराश हो चुके थे कि वे 
बहते हैं 
“पचास वर्षों तक इस पिछडे हुए प्रात में रहना बहुत अपमानजनक 
है जो फ्रास बन चुका है. हम चिल्लाए, हमने विरोध किया अपने 
चि.तनवश्ञ हमने घोषित किया--'यह स्वीकाय नही है' या 'सवहारा इसे 
सहन नही करेगाः और अब अत मे, हम यहा हैं, हमने सब कुछ स्वीकार 
कर लिया है। अपने ज्ञान फी बात, अपने अनुभवों का गरिमापूण फल क्या 
हम इन युवा अजनबियो को समझा पायेंगे ?ै क्रमश तलहेटी तब डूबकर 
हममे कवल एवं बात सीखी है--अपनी मूल पौरुषहीनता। कारण का यही 
प्रारभ है। जीवन की इस लडाई से मैं सहमत हू । लेकिन हमारी हडिंडया 
थुरानी हैं और इस उम्र मे जब दुनिया अपनी विरासत देने की बात सोचती 
है, हमे यह पता चलता है कि हमने कुछ नही किया।” 
अन्त मे सात्र एक सभावनापूण सद्घातिक राह दूढ सेते हैं। ये अपने 
दो अलग पहलू प्रस्तुत करते हैं। एक सक्रिय बुद्धिजीवी का, दूसरा पलाबट 
के लेचन का । १८७२ मे उनके जापान मे दिए गए भाषण प्ली फॉर एन 
इप्टेलेमचुअल' ज्षीपक से फ्रास से प्रकाशित हुए। इनकी भूमिका म सात्र 
+जसते हैं कि, "वुद्धिजीवी वस्तुनिष्ठ रूप से आम आदमी का एल है। 
आज यें अन्तिम रूप से यह समझ गया हू वि द्युद्धेजीबी उदास हु 
के रूप मे आदणवादिता और अयोग्यठा की विशिष्टता मे! साप ॥ 
रह सकता। अगर वह लोकप्रिय स्थान चाहता है तो उसे 
झणों को नकारना होगा और अपनी समस्याओं का सक्रिय 


१३६ सात्र शब्द का मसाहा 


होगा। दूसरे शब्दों मे, बुद्धिजीवी को अपनी बौद्धिक भूमिका छोडकर जन 
सेवा करने लगना चाहिए। 

आपिरकार इस महान परिवतन का परिप्रेदय क्या हैं और इसका 
अथ वया है ? परिवतन दरअसल १६६८ के बाद आया। यह वष अत्यधिक 
उपद्रवी वर्षों मे से एक सायित हुआ क्योकि इलेक्ट्रॉनिक सचार-माध्यमो 
की शुरुआत हुई। साल की शुरुआत वियतनाम में आक्रमण से हुई। 
अमरिका के राष्ट्रपति को गद्दी से नीचे उतरना पढा। मार्टिव लूधर किंग 
तथा रॉवट कैनेडी की ह॒त्या कर दी गई । युद्ध विरोधी प्रदशना और नोग्ी 
विद्रोह से सयुक्त राज्य अमेरिका उत्तेजित हो गया। अमेरिकन विद्यार्थी 
आदालन का अति नाटकीय प्रदशन तब हुआ जब विद्याधियों ने कोलबिया 
विश्वविद्यालय पर कब्जा कर लिया। घीन की सास्क्ृतिक त्राति ज्वार- 
भादे की तरह उफन रही थी। वसत ऋतु के आगमन के साथ ही ऐसा 
लगा मानो प्राह्म पुन एक मानवीय समाजवाद को जम देने की तयारी 
कर रहा है। सोवियत रूस ने चेकोसलोवाक्या पर हमला कर दिया और 
जव पूरा ससार दूरदशन पर ये गतित्रिधिया देख रहा था तब शिकागों मे 
'डेमोकेटिक कर्वेशन! के सामने प्रदशनकारी पीटे जा रहे ये और भदर 
यूजेन मेकार्थों को राष्ट्रपति झा नामाकन पत्र भरे जाने वी अनुमति नहीं 
मिली थी। पर लेखक न सावभौम सत्यो को अपनी भाषा के माध्यम से 
उजागर करना चाहता है उनके” बदले वह कुछ एक प्रासग्रिक्ताओं में 
सिमटकर रह जाता है । इसका मतलब यदि हम यह लगाए कि लेखक 
बेतुका ही बोलता है, तब यह बात सच नही होगी। लेखक का उद्देश्म है 
अ-सकेतन को सकेतित करना । मौन को शब्लो मे उच्चारित करना । 

सात्न यह। पर लेखकीय स्थिति के विरोधाभासों को हमारे सामने 
रखते हैं कि कंसे एक लेखक सम्प्रेषण के उद्देश्य मे, अपनी अस्तित्वजतक 
सीमा और भाषा बी सरचनात्मक सीमा के कारण असम्प्रेषित होकर रह 
जाता है। लेखकीय कला और द्ीली सन्नान को प्रेषित नहीं करती। गह 
लेखक का एक जागतिक नजरिया ही सम्प्रेषित करती है। भाषा के माध्यम 
से लेखक परिवेश से सदंघ स्थापित करता है और अपनी तथ्यता में अ्रु- 
कूलित हीता है। लेखक एक अवेषक है, एक ऐसा खिलाडी जी अपनी 


है 


साभ्त दाब्दो का मसोहा १३७ 


आपा की कमजोरियो को इसलिए भी स्वीकारता है ताकि पह व्यावहारिक 
विशिष्टता का साक्षी बना रहे और शब्दों की मौतिक उपस्थिति मे जगत 
से सम्बाधित होने का जीवित अनुभव प्राप्त कर सके । 
अपनी पुस्तक 'बिट्वीन एक्जिस्टेंशियलिए्म एण्ड माकिसिज्म' मे पृष्ठ 
२५० में सात्र उदाहरण देते हैं कि, ' लेखक कहना चाहता हैं कि तुम घृणा> 
स्पद हो, तुम अपनी इस घृणा को छिपा सकते हो कितु उसका उश्दूलन 
नहीं कर सकते। वाक्य का अथ यहा सावभौमिक है किन्तु एव विशिष्द 
शैली मे इसकी अभिव्यक्ति होने के कारण लेखक स्वय भी विशिष्टता का 
परिप्रेक्ष्य हासिल करता है। जगत में स्थित होने का लेखक का यह एक 
मौलिक तरीका है। अत लेखन वी शली बाह्य को अत कृत और आतर 
को बाह्मकृत करने मे निहित है। यही विशिष्ट चैष्टाए जब मानवीय 
अधिकर्ता की ओर उमुख होती हैं तब इृ॒ह ऐतिहासिक क्षणों का स्वाद या 
एक पूरे युग की जीवनगथ कहा जाता हैं। यानी लेखक की कृतिभ 
इतिहास का सार्वभौम वैयक्तिक विश्विष्टदाओ मे प्रकट होता है ।/ उपमुवत' 
क्यन से यह बात सिद्ध होती है कि आज का लेखन काय-जगत में स्थित 
होते के दो पहलुओ को समानुक्रम रूप से सिद्ध करता है। एक टो आशिक 
इफाइयो की मध्यस्थता वे द्वारा जगत का आत्म-प्रकाशन इस प्रकार 
सगठित होता है कि प्रत्येक जगत सावभौम की ही विशिष्दता के जतक के 
रूप म प्रस्तुत सीमा की तरह घेर लेता है। दूसरे, लेसकीय काय में वस्तु- 
परकता प्रत्येक पृष्ठ पर इस प्रकार दृष्टियोचर होनी चाहिए कि वह 
विधय-दस्तु को अभिव्यक्ति बन जाएं। काय का जब यह दोहरा अभिम्नत 
होगा तब इसकी औपचारिक स रचना गया रूप ग्रहण करेगी इसकी चर्चा 
करने की जरूरत नहीं। जैसे कापका के वस्तुपरक तथा रहस्यात्मक 
विवरणों मे हम एक भ्रकार का बिना प्रतीकों का प्रतीकवाद पाते हैं तथा 
जिसमे अपरोक्ष रूप से भी रपक मोई सूचना नही देता है कितु जहा 
लेसन निरतर जीव के जगत मे स्थित होने की घटना पर एवं दुर्वोध्यता 
जाहिर करता रहता है। 
अत लेखक को अपने पूरे युग से सबधित होता होता है। सामाजिक 
जगत भे उसकी स्थिति उसके लेखन-नाय की इस विशिष्ट लीन 


इक जाओ जाओ का सफ़ाएड 


होगा। दूसरे शब्दों मे, वुद्धिजीवी को अपनी बौद्धिक भूमिका छोडकर जन 
सेवा करने लगना चाहिए! 

आखिरवार इस महान परिवतन का परिभ्रेक्य क्या है और इसका 
अथ बया है ? परिवतन दरअसल १६६८ वे' बाद आया। यह वष अत्यधिक 
उपद्रवी बर्षों में से एक साबित हुआ क्योकि इलेवट्रॉनिक सचार-माध्यमो 
वी 'ुुरुआत हुई। साल की 'पुरुआत वियतनाम में आक्रमण से हुई। 
अमेरिवा के राष्ट्रपति को गद्दी से नीचे उतरता पडा। मार्टिन लूपर किंग 
तथा रॉबट बनडी की हत्या कर दी गई । युद्ध विरोधी प्रदशनो और नीग़री 
विद्रोह से समुक्त राज्य अमेरिका उत्तेजित हो गया। अमेरिकन विद्यार्थी 
आत्दालन का अति नाटकीय प्रदशन तव हुआ जब विद्याधियों ने कोलविया 
विश्वविद्यालय पर कब्जा कर लिया। चीन की सास्द्ृतिक क्राति ज्वार- 
भाटे की तरह उफन रही थी। वसत ऋतु के आगमन के साथ ही ऐसा 
सगा मानों प्राह्म पुन एक मानवीय समाजवाद को जम देने की तयारीं 
कर रहा है। सोवियत रूस ने चेकीस्लोवाकिया पर हमला कर दिया कौर 
जब पूरा ससार दूरदझन पर ये गतिविधिया देख रहा था तब शिवागों मे 
“इम्ोक्रेंटिक कर्वेशन! के सामने प्रदशनकारी पीटे जा रहे थे और अदर 
यूजेन मेवार्थों को राष्ट्रपति रा नामाकन पत्र भरे जाने की अनुमति नहीं 
मिली थी। पर लेखक न सावभौम सत्यो को अपनी भाषा के माध्यम से 
उजागर करना चाहता है उनके बदले वह कुछ एक भ्रासग्रिकताओं में 
सिमटकर रह जाता है । इसका मतलब यदि हम यह लगाए कि लेखवा 
बेतुक्ा ही बोलता है, तब यह बात सच नही होगी। लेखक का उद्देश्य है 
अ-सकेतन को सकेतित करना | मौत को शब्दों मे उच्चारित करना । 

साञ्ष यहा पर लेखकीय स्थिति के विरोधाभासों को हमारे सामते 
रखते हैं कि कैसे एक लेखक सम्प्रेषण के उद्देश्य मे, अपनी अस्तित्वजतक 
सीमा और भाषा की सरचनात्मक सीमा के कारण असम्प्रेषित होकर रह 
जाता है। लेखकीय कला और छौीली सन्ञान को प्रेषित नहीं करती। यह 
लेखक का एक जागतिक नजरिया ही सम्प्रेवित करती है। भाषा के साध्यभ 
से लेखक परिवेत्र मे सबध स्थापित करता है और अपनी तथ्यता में अनु 
कूलित होता है। लेखक एक अ-वेपक है, एक ऐसा खिलाडी जो अपनी 


सात्र दब्दोका मसीहा १३७ 


भाषा की कमजोरियो को इसलिए भी स्वीकारता है ताकि वह व्यावहारिक 
विशिष्टता का साक्षी बना रहे और छब्दो की भौतिक उपस्थिति मे जगत 
से सम्बाधित होने का जीवित अनुभव प्राप्त कर सके । 
अपनी पुस्तक 'बिट्वीन एव्जिस्टेंशियलिज़्म एण्ड मारक्सिज्म' में पष्ठ 
२८० में साञ्र उदाहरण देते हैं कि, “लेखक कहना चाहता हैं कि तुम घृणा> 
स्पद हो, तुम अपनी इस घणा को छिपा सकते हो किन्तु उसका उमूलन 
नही कर सकते। वाक्य का अथ यहा सावभोमिक है कितु एक विशिष्ट 
शैनी भे इसकी अभिव्यक्ति होने के कारण लेखक स्वय भी विशभिष्टता का 
परिप्रेक्ष्य हासिल करता है। जगत मे स्थित होने का लेखक का यह एक 
मौलिक तरीका है। अत लेखन की शैली बाह्य को अत कृत और आ तर 
को बाह्यकृत करने मे निहित है। यही विद्चिष्ट चेष्ठाए जब मानवीय 
अधिकता की ओर उ मुख होती हैं तब इह ऐतिहासिक क्षणो का स्वाद या 
एक पूरे युग की जीवनगध कहा जाता है। यानी लेखक वी कृति में 
इतिहास का सार्वभौम वैयक्तिक विश्विष्टताआ में प्रकट होता है ।”” उपर्युक्त 
क्यन से यह बात सिद्ध होती है कि आज का लेखन काय-जगत में स्थित 
होने के दो पहलुओ को समानुक्रम रूप से सिद्ध करता है। एक हो आशिक 
इकाइया की मध्यस्थता के द्वारा जगत का आत्म-प्रकाशन इस प्रकार 
सगठित होता है कि प्रत्येक जगत सावभौम को ही विशिष्टता के जमक के 
रूप भ प्रस्तुत सीमा की तरह धेर लेता है । दूसरे, लेखकीय काय में बस्तु 
परकता प्रत्येक पष्ठ पर इस प्रकार दसष्टिगोचर होनी चाहिए कि वह 
विपय वस्तु की अभिव्यक्ति बन जाए। काय का जब यह दोहरा अभिप्रत 
होगा तब इसकी औपचारिक सरचना क्या रूप ग्रहण करेगी इसकी चर्चा 
करने की जरूरत नहीं। जैसे कापका के वस्तुपरक तथा रहस्यात्मक 
विवरणो मे हम एक प्रकार का बिना प्रतीको का प्रतीकवाद पाते हैं तथा 
जिसमे अपरोक्ष रूप से भी रूपक कोई सूचना नही देता है कितु जहा 
लेखन निर तर जीव के जगत में स्थित होने की घटना पर एक दुर्बोष्यता: 
जाहिर करता रहता है। 
अत लेखक को अपने पूरे युण से सवधित होना होता है। सामाजिक 
जगत म॑ उसकी स्थिति उसके लेखन-काय की इस विशिष्ट सन्विविष्टता के 
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आधार पर ही सस्यापित होती है। लेखक का यह सन्निविष्ट होता आय 
साधारण व्यक्तियों के अवस्थित होने के समान एक ठोस वस्तु स्थिति है, 
जिसमे वह अपने अस्तित्व एव उससे जनित सारी सम्भावनाओं के बारे मे 
प्रषम पूछता रहूता है। सभाव्य के सदम में लेखक एक अलगाव, जडता, ऊब, 
अकैलापन तथा सत्रास की स्थितियों को भलता है। लेखन कार्य स प्राप्त 
यह जो समग्रता है, वह वास्तव में एक व्यापक समग्रता की ऐतिहासिक 
विधिष्टता भर है। एक लेखक आज जगत मे अपने अस्तित्व को एवं 
विशिष्ट प्रकार के अस्तित्व मे ही जी सकता है। दूसरे शब्दों मं, सारे 
विश्व का जो विरोधाभास है जैसे अणुयुद्ध और जनसप्राम का विरोधा- 
भास यानी आदमी को खत्म करने की आदमी की यह बबर चेप्टा था 
फ़िर कुल मिलाकर साथ चलते हुए समाजवाद की संस्थापना--इन 
सारे विराधाभासा से लेखक प्रभावित हुए बिता नहीं रह सकक्‍ता।जों 
लेखक अपने अनुभव के दायरे मे इन बातों को नहीं महसूसता, जो 
आदमी की इस लडाई मे बिल्कुल्न निष्क्रिय तथा नपुसक' है वह वास्तव 
में एक अभूत जगत मे रह रहा है और अपने लेखन के माध्यम से या तो 
लोक्रजक है या फिर कोई जादूगर। कितु बह ठोस वास्तव जगत 
वी बात बिल्कुल नही कह रहा । यह जरूरी नही कि लेखक इस मानवीय 
सक्ट का पूरा ब्यौरा अपने लेखन मे द। बस इतना ही काफी है कि पप्ठ- 
दर पष्ठ उसका यह दद अस्पष्ट होते हुए भी लिखा जरूर जाएं | चूकि 
जीवन ही जगत का आस तम आधार है और कोई भी बात जो अतिरिक्त 
रूप से जीवन के खिलाफ है उसकी यहां जरूरत नहीं अत बिसी भी 
लेखन काय मे जो यह उभयवादीयता पाई जाती है उसका मामरो ने 
अपनी इस उक्ति मे कहा, “लाइफ इज वथ नथिग एण्ड नेथिंग इज वर्षे 
लाइफ। लेखक की प्रतिवद्धता यह हुई कि लेखक जगत मे स्थित होने के 
अपने जीवित अनुभवा को साधारण भाषा के माध्यम से सम्परेपित करे। 
समप्रीकरण और समग्रता तथा जगत और जीव के जगत में स्थित होने के 
सनाव को बह अपने काय की साथकता में रखे। अपने लेखकीय पेशे मे 
लेखक के लिए यह अनियाय होता है कि विश्विष्ट और सावभौम वे बीच 
जो विरोधाभास है वह उस पर पूरी पद्ड रखे! लेखन का काय, अपने 
अनुभवों के धरातल पर रहते हुए भी अपने जीवन के निशान्त पर 
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सावभौभिक स्वीकृति की याद लिए हुए होता है। इसलिए कसी खास 
चढना की वजह से लेखक बौद्धिक नही हुआ करता । वह अनिवायत और 
धूणन एवं बोद्धिक है। लेखक के लिए यह जरूरी होता है कि वह इन 
दोनो ही घरातला का प्रत्याम्यापत करे | एक तो अज्ञान का घरातल जहा 
जगत में हाने का अथ हुआ जगत से अनुवूलित होना तथा दूसरी आर 
जगत में पूरी तरह विमश होते हुए भो इस बात का दिइवास एव स्वीकृति 
दि जीदन एक निरपेक्ष मूल्य है और जेफ़क का अपना स्वात”्य सबक 
स्वाठश्य मे निहित है । 
मई १६६४ के बाद फ्रास म हम देखते है कि वामपथी बौद्धिका की 

पारपरिक अवधारणा मे और नए त्रातिकारी वौद्धिको वी अवधारणा मे 
एक वेचारिक दूरी आई है। सान्न मे चौद्धित वी परिभाषा बरते हुए कहा 
कियेवल दौद्धित ब्सरत से ही कोई बोद्धिक नहीं हो जाता। एवं 
इजीनियर बौडिक हा सकता है जदवि उसबा सारा काय श्रम पर निभर 
करता है। धयवहारिक ज्ञात वे प्रविधिकारों जयवा टवनोकट उस समय 
बुद्धिजीबी हो जाते है जब उतका ज्ञाव सावभौभिव उदृर्प रखत हुए भी 
किसी विटिष्ट वग या बुछेव विशिष्ट व्यक्तियों की सवाभ प्रयुक्‍त होने 
लग्रता है । अत व्यावहारिक ज्ञाप का प्रविधिवारी डाबटर, इंजीनियर, 
देज्ञानिक, लेखक या प्राष्यापक कोई भी हे! सकता है । इनम से बाई भी 
व्यपित अपनी-अपपी बायपरिधि म जब इस विराधाभास को परिलक्षित 
करने लगता है कि सावभौम का विनियाजन सावभोमिकता थे बजाय 
विदधिष्ट व्यक्तिया व' हित में प्रयुक्त हु रहा है तव विराघाभास का टिपार 
ने बेवल परिलक्षित स्थिति है बल्वि प्रधिधिवारी स्वय भी है। अपने 
देशेदर बाय म प्रविधिवारी का चाप प्राप्ति वा तरोबा सावभौमित हाते 
हुए भी वह रात्ता और सुविधा प्राप्त वग घे हितों से जद जाता हैं। यहां 
स्वयं उसवा अस्तित्व सबट म है! वहू दतता है वि उसरा 

कालीना ने या ता स्वय को अपने-अपन विदोधानासा भ 

लिया है या फिर स्थय वो इन खागा म पिरोपामातत 

दूर हो रखा हुआ है । विठु जब पभी भान ने शिसी ने 

अपने इस विरोधाभास वर अवबोष हाता है ठद उसबी 
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परिभाषित होना थस्वीकार बर रहा था। वह यह समझ गया था कि 
शिक्षा व्यवस्था मे सावभौमिक चान नही पढाया जाता, बल्कि बुजुवा ज्ञान 
को ही सावभोमिकता प्रदान की जाती है! वास्तव मे ज्ञान वे आधार पर 
ही तथा ज्ञान से प्रारूप मे ही समाज का निर्माण होना चाहिए। छात्र वग 
को इसलिए आधात लगता है । क्योकि उसे पता चल जाता है कि वह एक 
विशिष्ट सस्कृति (बुर्जुदा सस्कृति) वे सघालक तथा सहायक की भूमिका 
में सलग्न होता जा रहा है। 
मई क्राति सवधा अपने-आप में एक नवीन घटना थी, जिसके लिए 
कोई भी बोद्धिक कोई यूव कल्पित एव पूर्वावधारित अवधारणा नही रख 
सका था। 
शास्त्रीय दुद्धजीविया के लिए सात्र यह कहते हैं कि उनका पुन 
संस्कार तथा उनकी पुनः शिक्षा रूभव नहीं। यह बुद्धिजीवी अपनी 
ैयकितिक पूजी की कमाई खाते हैं। इनकी पूजी है इनके द्वारा लिखित कुछ 
पुस्तकें । वस्तुपरक रूप से ये पुस्तकें एक ठोस परिस्थिति मे अवस्थित है 
और इही सपुजित पुस्तको की वजह से बौद्धिक एक आम आदमी से 
बिल्कुल अलग हो जाता है। जहा एक आम आदसी अपनी कही हुई बात 
की परतो पर और नयी परतो को चढ़ाने से हिचकता नहीं, वही बौद्धिक 
ऐसा कुछ भी कहने से हिचकता है, जो ऊसके लेखन से भिन विचार धारा 
लिए हुए होता है। यानी बुद्धिजीवियो का वचारिक अतीत उनकी लिखी 
हुई पुस्तको मे है, जिसे वे पूरी तरह नकार नही सकते । पुस्तकें इन बुद्धि 
जीवियो का उत्पादन है, उनकी पूजी हैं और वे इन पुस्तको की ब्याज की 
कमाई खा रहे हैं। अपनी ठोस वस्तुस्थिति मे उनका यह अतीत वतमान 
के किसी भी परिवतन को यथास्थिति के प्रति एक चुनौती की तरह ही 
लेता है। 
तब बुद्धिजीवी का मिशन क्‍या हो ? सात्र यहा पर एक बडी ही उम्र 
बात वहते हैं ।वे बुद्धिनीवियो से यह अपील करते हैं कि वे अपनी 
बौद्धिकता भूल जाएं। यानी अपने-आप को बुद्धिजीवी कहलाना छोड दें । 
बुद्धिजीवियो को उस सावभौमिकता को सममना होगा, जिसे जन-समाज 
वास्तव में चाहता है। सात इसे ठोस सार्वभौम की सश्ा देते हैं! सात्र के 
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लिए सबसे बडी घटना थी फ्रास की छात्र क्राति। अचानक सार्बों और 
नेनितेर के औद्योगिक क्षेत्र म॒ नव बाम के अस्तित्व का विस्फोटन हुमा 
तथा ऐस आदोला का जम हुआ, जिससे द यॉल की सत्ता खतरे भे पढ़ 
जाती है। पहली बार सात पूरी तरह किसी आदोलन मे सम्लिलित हाते 
हैं और बडी विनम्नता से छात्र नेता डेनियल कोहिन बे-दित का साक्षात्तार 
लेते हैं। किर से एक बार सात्र निःस्वाथ रूप से तथा बडे साहस जौर 
प्रतिबद्धता वे' साथ, एक प्रमुख ऐतिहासिक आ-दोलन का हिस्सा बनते हैं । 
जिस वामपथी विचारधारा का वे अब तक मनन करते आए थे, जिसकी 
उहोने प्रतीक्षा की थी और सन १६४० के बाद जिन सिद्धात) को उहोंने 
अपने जीवप में जिया था, अचानक वही त्रामपी जयत ठोस आनार ग्रहण 
करता है। पहली बार किसी आ-दालन के दौरान उहोंने समाजवाद मे 
घन सब रूपो को मूतिमान पाया, जिनकी विशेषताआ से वे भब तब 
आकपित ये | पाप्युलर फ्रण्ड को उहोने द्र से ही देखा था । 'रेजिस्टे'स' 
के दौरान एक लेखक की हैसियत से उनका अनुभव उपजा था और जहा 
अब तक वे द गाल की नीतियो के (विरोध में अल्भीरिया भर क्यूबा वे 
मुद्दे पर अकेले पड जात थे वही अब व एक एसे आ दालन के बीच थे, जा 
उनसे पूर्णाहृति की माय कर रहा था। यह आदालन अपने आप मे 
बिल्कुल क्रातिकारी और गण समथक था। यह किद्ठी पूव निर्धारित 
सिद्धान्तो से प्रतिपादित नही हुआ था कितु इसमे एक नवजागरण की 
आया, कल्पना की सशवतता तथा विराट जन-जीवन की ताकत अशर्निहिंत 
थी। इसका उद्देश्य अभिजन विरोधी था ओर यह आदोलन प्रत्येक स्तर 
के व्यक्ति के लिए समान रूप से स्वायत्त-सत्ता की माग कर रहा था। 
सात्र ने कोहेन बेददित से वार्तालाप के समय वहा कि आपके 
सारे किया-क्लापो का रुचिकर पहलू तो यह है कि आप अपनी ताकत मे 
कल्पना का प्रयोग कर रहे हैं। आपके पास अपनी पहली पीढी से अधिक 
कल्पना है। हमारी पढाई त। इस तरह से हुईं थी कि हम पहले से ही इस 
बात के लिए अनुकूलित कर दिया गया था कि वया समव है क्या नहीं। 
मसलन एक प्राध्यापक से यदि यह पूछा जाएं कि क्या परीक्षा की विधि 
को हटा देना घाहिए ?” तब वह कहेगा, 'नहों, आप परीक्षा की विधि में 
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परिवतन तो ला सकते हैं, कितु आपकी इससे मुक्तित नहीं हो सकती।॥? 
'बयो ?! इसलिए कि वह प्राध्यापक अपनी सारी जिदगी परीक्षा लेवा 
रहा है। युवा वर्ग की कल्पन्ा-शक्ति बहुत अधिक उबर है और यही कारण 
है कि इस आदोसन मे सत्ता को हिलाफर रख दने की ताकत निहित है। 
आपने उन सब बातो को नकारा है, जिनसे आज का समाज निर्मित है। 

आने वाले साल और मद्दीनो के दौ एन सान फ्रासीसी तथा सोवियत 
कम्युनिस्ट पार्टी से पूरी तरह क्‍ठ जाते हैं। कारण पार्टी छात्रा क इस 
आदालन से पूरी तरह सहमत नही थी। शास्त्रीय बुद्धिजीवियो से सात्र 
कहने हूँ कि सक्रियता लाना उनका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। राज- 
नीतिक क्रियाओ के लिए महज्ञ विचारो का होता ही काफी मे / रह उन 
परिस्थितियों का निर्माण करना होगा, जिनमे जन अपने | ।रा या 
अनुभव प्राप्त कर सके । 

किन्तु दूसरी ओर साभ्र स्वय भी एक शास्त्रीय वौद्धिक ये। छात्र- 
वग युवा नेता चाहता था । उसकी नज़र मे साथ के पास केवल शब्द थे, 
विश्लेषण की क्षमता या क्राति के वास्तविक अनुभव का बिल्कुल अभाव 
था। सात्र इस बात को समभने लगे थे। १६९६६ में प्रोफतरों तथा 
विद्यायिया की एक सभा में उहह वक्‍ता के रूप से “जाया गया। विचार 
का विषय था कि क्राति मे सरकारी दमन के विरुद्ध कसा आदोलन क्या 
जाए २ अपने इस अनुभव वे बारे मे सात्र लिखत हैं 

/एक कमरा था विद्यार्थियों तथा प्रोफेसरों से भरा हुआ वह केवल 
घटनाओ का विश्लेषण नहीं करमा था, तिणय लेना था। मेरे सामने एक 
घिट पर लिखा या, 'सात्र , सक्षेप मे बोलिए ।सात्र के श्रोताओं का 
ध्यान उहें सुनने की ओर नहीं था और जब युवा वग की आम समस्याआ 
पर उहांने अपना वक्तव्य समाप्त किया, तब कुछ लोग उहें 'हुट' कद रहे 
थे। कुछ अनमनी तालिया भी बजी ! सात्र यर्ट समफते लगे, इस तरह की 
मोटियों मे बोलते के लिए उनवे पास छुछ भी नही बचा है। वे न विद्यार्धी 
ये और न सवहारा। ये तो स्वय॒ स्टार सिस्टम' वे एक सितारा थे। एक 
मेंटवार्ता मे उहाने कहा भी, '”यास्त्रीय बौद्धिफा का दोर अब रामाप्त 
चुबा है। चुद्धिजीवियो को भी अपना चुनाव सडना होगा । * |. 


हि 
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सात्र का यह नया रूप तेजस्वी ओर उत्तेजक था, किन्तु प्रश्न उठता है 
कि बुद्धिजीवियो से सात्र जिस सक्रियता की मांग करते हैं, उसमे कही 
स्वय अपने प्रार॒भिक लेखन के प्रति निषेध तो निहित नहीं ? १६४७ में 
सात्र ने कहा था कि शब्द अगर बीमार पड गए हो, तो लेखक उनका 
इलाज करें, लेक्नि अब वे कह रहे ये कि मौलिक बुद्धिजीवी बनने हेतु 
लेखकों को अपनी तथागत बौद्धिकी परियोजनाएं छोड देनी चाहिए। जन- 
आदोलन के सदम मे वे सिद्धान्तवादियो की भूमिका को पूरी तरह 
मकारते हैं। उनके इस प्रकार के आत्म-बलिदान का एक और उदाहरण 
था, उनका क्रातिकारी अखबारो को चलाने के लिए काम करना । 
जिस किसी भी कातिवारी अखबार ने सान्ष का नाम चाहा, उहेने 
उसे अपना नाम दिया। चूकि सात्र स्वय “स्टार सिस्टम! का एक ध्रूव- 
तारा थे, इसीलिए उहोंने चाहा कि उनके नाम का उपयोग करके अखबार 
निकाले जाए, ताकि इन अछखबारो की बिक्री बढे । असल मकसद तो यह 
था कि इन सभी मखबारो को एकोकृत किया जाए और जन-आदोलन 
को और अधिक प्रेरित किया जाए। 'सपादकीय” का अथ था आदोलन 
“करने वालो को सहायता देना, उनके अनुभवों को शब्दों मे व्यक्त करना। 
सात्र कहते हैँ, “हमारा काम यह नहीं कि हम मजदूरों से यह बताए 
कि उहें आन्दोलन कैसे करना चाहिए या हम आ-दोलन को अवधारणा 
उनके सामने रखें । हमारा तो बस इतना ही काम है कि हम ऐसी भाषा 
'का सजन करें जो अनिवाय राजनीतिक यथाथ को स्पष्ठत या प्रत्येक 
तक पहुचा सके । ' बौद्धिको से सात्र आगे कहते हैं 
“भेभोरेण्डम पर दस्तखत करके, जुलूस निकालकर या वियतनामी युद्ध 
की निददा करने से कया होगा ?े चाहे लाखो लोग इसमे लगे रहें--कही 
कुछ नहीं होगा, किन्तु अगर कुछ चुने हुए बोद़िक गंदी बस्तियों में 
जाए ऑक्लड पोट पर जाए, युद्ध फैक्टरियो मे जाएं तो फके जरूर 
पडेया। मैं समझता हू कि अपने दफ्तर मे बैठकर जो बौद्धिक लाई करता 
है, वह प्रतित्नातिकारी है, चाहे चह कुछ भी लिखे। बौद्धिक का दायित्व 
केवल बोढिक होना ही नही बल्कि उस सक्रियता मे है, जहा वह अपनी 
” को दसितो के क्षिणु समपित करता है ?? 
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मिसाल के तोर पर उस जमन वौद्धिक को लीजिए, जो एक ओर 
हिटलर को छोडकर भाग गया और नाजीबाद की निदा करता रहा तथा 
दूसरी ओर हॉलीवुड के लिए 'स्त्रिप्ट! लिखकर पैसे भी कमाता रहा। 
हिटलर के कृत्यां के लिए वह उतना ही जिम्मेदार है, जितना वह जमनी मे 
अब कुछ देखकर भी आखें बद किए रहा । 
इसी प्रकार वियतनाम युद्ध की निदा करके या राजनीतिक बौद्धिको 
के भाग्य की विडम्वना देखकर अमेरिकन वौद्धिक उन विश्वविद्यालयों मे 
'पढाते रहे, जहा युद्ध पर शोध काय होते हैं । सात्र की नजर मे बौद्धिक, 
दमन और हत्या बे लिए उतने हो जिम्मेदार हैं, जितनी कि सरकार है 
या सरकारी सगठन है । उसी प्रकार सात्र कहते हैं “बौद्धिक अगर तन- 
मन से व्यवस्था के विरोध मे मही लगता, तो इसका मतलब यह है कि 
वह व्यवस्था का समथन कर रहा है और उसे इसकी सजा मिलनी 
चाहिए। 
इन बातो हे हमे सात्र वी शक्ति का पता चलता है। उतके सुघार- 
चादी उद्देश्य का पता चलता है। यह सात्र की ही हिम्मत थी कि वे 
ऐतिहासिक विकास के प्रति खुले रहे और मयी आवाज भी सुनते रहे। 
बौद्धिक की भूमिका के प्रति उनका एक निर्िचित“दृष्टिकोण बना रहा। 
आहरी माग, सामूहिक्ता मे शामिल होना, *झजुमानस को समझना इन 
तथ्यों को सात आत्मसात कर लेते हैं ।“ छठी भजिल पर रहने वाले सात्र 
अब जमीन पर भीड के साथ चलते हैं और कही भी वे भीड से अलग 
अपने-आप को “विशिष्ट” नही कहते । वे तो कहते है 
“आज मैं सोचता हू कि अकेले सोचने से वर्ग मे सोचना बेहतर है। 
राजनीतिक कम के लिए हम बौद्धिको की विचारधारा बेकार है। हमे 
तो वह्‌ स्थिति पैदा करनी होगी जहा जन स्वय अपनी विचारधादा का 
अनुभव करे । बुद्धिजीवी अपने कौशल के लिए उपयोगी हैं। वे लोगो को 
संगठित कर सकते हैं, अपनी बात दूसरो तक पहुंचा सकते हैं और सबसे 
चडी बात यह है कि कामगारो की अपेक्षा दे प्रेस तथा पुलिस के सामने 
चजनी पड़ते हैं।” 
हब मा्मुस से बात करते हुए सार्भ कहते हैं कि बौद्धिको को अब 
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श्रमिक और छात्रों वी जरूरतों वा स्थाल रणना होगा। उहें उन पे साप 
सम्मिलित होगा होगा। वयादि जन स्वयं जपा्री राह साज सवता है। 
जहा मावुस वहते हैं कि प्रयतिशील आदालनय' उद्देश्या पा बोद्धित 
हमेता मूतिमान कर सकता है मा उनमे निहित अवधारणाओं का विपती- 
मरणकर सकता है, वही साभ्त बहते हैं के जा अपन बार मे खुद ही सोधने 
में सक्षम है। बुटिजीबी फो जन मी साथ मे दायरे कौ बढ़ाने की जहूरत 
नहीं और न ही उसने विचारा वा प्रतिपारन करने गी आवश्यकता है। 
यह सही है कि परम्परा म श्रमिक और वुद्धिजीरी उपा साथ रह हैं, 
कितु अब श्षमिक यग वे विकास मे साथ यह स्पष्ट है वि धौद्धिए सवहारा 
के विचारों को घमग्ाा तो सकता है, फिन्‍्तु उनका उत्पादन नहीं बर 
सबता। 
मास बहते हैं, “॥ं इससे सहमत नही. त्रातिबारी समाज मं जो 
समस्याए सामने आती है, जंसे प्रेम यी समस्या, मांग फी समस्या, 
या फिर एक आन दमय जगत वी अभिवायता वा महसूस होता, ये सारी 
ही बातें पुरानी श्रेणी के बुद्धिजीवियो द्वारा ही प्रतिपादित बी गई घी। 
कया हम इन सबको मुझला दें २! 
साप्--हा, मैं इन सबको बदलना चाहता हू। वैपक्तिक रूप से यह 
टीक है कि मैं स्वयं भी एक पुराने प्रकार का बुद्धिजीवी ह ! 
मार्नुस--हा, मैं भी, कितु मैं इसका चुनोती पही देता। मुझे इससे 
कोई गिला नही। मुझे शिकायत है अपने-आप से । 
साश्र--कितु मैं, मैं स्वथ अपनी घुनौती हू । मेरी समक मे 'ास्त्रीय 
बुद्धिजीवी बह बुद्धिजीवी है, जिसको विलुप्त हो जाना चाहिए । 
मत सात्र ने 'साहित्य कया है' अपनी इस पुस्तक में २० साल पहले 
शब्द की जिस दवित को समझा था और जिसका व्यवहार ये अब तक 
करते आए थे अघानक मानो वह व्यवहार बदल जाता है। शब्द की सीमा 
लेश्षक की समर में आ जाती है। जद्दा तक साथ का फ्लॉबट पर काम 
करना था, इसको दे एक समय बिताने का साधन भर कहते हैं। शास्त्रीय 
बुद्धिजीवी अब अपना छ' मजिला परिवेश छोडफर सडक पर था। यह 
अब जन का एक हिस्सा या।सात्र के तकों मे एक अजीब तरह का 


कठिन यात्रा है, मिततु मैं मब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुच चुका हू ।मेरा 
वास्तविक काय हँया है, मैं यह निशा त रूप से जानता हू। पिछले दरप्त 
वर्षों से मैं जाग रह हू । में अपने. ख़ड़ें:पीठ पागलपन से जाग घुका हू । मैं 
अपने आप से नही भाग सकता। सच्चाइयो से कौन इकार कर सरता 
है ? उन बातो को सोचकर केवल हसा जा सकता है। मैं फिर एक बिता 
टिकट यात्री बन गया हू जैसा कि मैं सात साल वी उमन्न मे था। टिकट 
कलेक्टर मेर डिब्बे मे घुस आया है । वह मेरी ओर देखता है । उसकी नजर 
का तीखापन कम हो गया है। मुझ्के देखकर वह आगे बढ़ जाना चाहता है। 
अपना ट्विप वह भी चातित से पूरा करना चाहता है। मुझे न छेडने का 
कोई भी बहाना उसे मिल जाए, वस वह सतुप्ठ हो जाएगा, कोई भी 
बराना। दुर्भाग्य से मुझे भी कूछ नही सूमता मैं अब अपने बहानो को 
दूढने की कोशिश भी नही करना चाहता । हम बेचैन एक-दूसरे को देखते 
रहते हैं, जब तक ट्रेन गतव्य तक नही पहुच जाती है, जहा मैं अच्छी तरह 
जानता हू कि कोई मेरी प्रतीक्षा नही कर रहा है।'” 
यह एक ईमानदार और खूबसूरत आत्म चित्रण है। लेखन से तिवाण 
की पुरानी हुडक अब नही है, लेक्ति सात्र को कोई नयी दिश्ञा नही मिली । 
शब्दों की सीमित शावितियों का भ्रम टूट चुका है। अब समय चूकता जा 
रहा है। वे जानते हैं. उह्हे बया करमा चाहिए कितु, पुरानी आदत से 
लाचार हैं। “मैंने ऑफिस छोड दिया है, लेक्नि बासा नहीं छोडा। मैं अब 
भी लिखता हू और क्‍या कर सकता हू ?” 
भ्रम टूट चुके हैं, लेकिन वे लिखते रहेगे बिना क्सी पूण विश्वास या 
निश्चित धारणा के । वे बदल भी गए ओर नही भी बदले । 
आत्म-स्वीकृति चलती रहती है धीरे घीरे वह पूरे वत्त मे आ ज्यती 
है, “यह एक आदत है और फिर मेरा यह व्यवसाय है। एक लम्बे अरसे 
से मैंने एक तलवार को तरह कलम उठा ली है। मैं जानता हू-अब हम 
घक्तिहीन हो खुके हैं। कोई बात नही मैं लिख रहा हु और किताबें लिसता 
रहूंगा । उनकी जरूरत है, जो भी हो उासे कुछ तो पूरा होता है। सस्क्ृति 
कुछ नही बचाती, न व्यक्टि, न वस्तु, औचित्य भी नही, लेकिन यह मानव 
वी एक परियोजना है, जिसमे वह स्वय का प्रक्षेपण करता है। वह इसमे 
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स्वय को पहचानता है। वह दोषदर्शी दपण ही उसे सही तस्वीर दिखाता 
है । वह पुराना, ठहरा हुआ छद॒म ओर वचक रूप मेरा चरित्र भी है। 
आदमी को किसी सनोरोग से छुटकारा मिल सकता है, अपने-आप से 
नही ।” 

हालाकि अब वे चूक गए हैं, घुधले पड गए हैं, अपमानित हैं, उपेक्षित 
हैं, एक ओर रख दिए गए हैं, कितु पाच साल के बच्चे की सभी खासियतें 
उस प्रौढ और परिपक्व लेखक में दृढ़ना अभी बाकी है। अधिकाशत वे 
दबी रहती हैं, वक्‍त टालती हैं कितु ध्यान जैसे हो हटता है, वे दूसरे रूप 
में उभर आती हैं। 

०मैं ईमानदारी से अपने समय के लिए लिखूगा लेकिन अपनी वत्तमान 
प्रसिद्धि पर मुकमे आक्रीश जागता है। यह मेरी मुहिम नही है। मैं जीवित 
हूं, क्या इसीलिए पुराने सपनो को मुला देना उचित है ? बया मह नहीं हो 
सकता कि मैं अब भी उह्े सभाले हुए रहू ? मैंने उन्हें अनुकूलित कर 
लिया है । चकि अनाम मरने का अवसर मैं खो चुका हू, इसलिए अपने- 
आप को खुश करने के लिए कभी-कभी यह भी सोचने लगता हू कि मुझे 
मेरे जीवन-काल मे गलत समझा जा रहा है। प्रिसेल्डा मरा नही, पार्डलन 
जीवित है, स्त्रॉगाफ भी । मेरी जवाबदेही उनके प्रति है, मैं ईश्वर मे 
विश्वांस नहीं करता। अत हिसाव लगाइए--जहा तक मेरा सवाल है, 
कभी कभी हैरानी होती है वि' कही मैं हार-जीत का खेल तो नही खेल रहा 
हू ? पूरी मेहनत से खेल रहा हू कि शायद हजारो पहलुओ से जीतने की 
मेरी उम्मीद कभी पूरी हो कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए और वैसी 
स्थिति मे फिलोवतेतीज बन जाऊया--वह महान्‌ अपग, जिसने अपना सब 
कुछ बिना शत के दिया, लेकित हमे यह मान लेता चाहिए कि अपने 
पुरस्वार का उसे भी इतजार है। * 

सात्र ने अचानक दिन बदल दी है, ईमानदारी से दोद्धिवः छल्न-क्पट 
छोड दिया है। वे बदल गए हैं, लेखन के माध्यम से। निर्वाण का भ्रम 
छाइकर अब बिता किसी भ्रम के वे आदत वद्य लिखते रहेंगे। लेखन जैसा 
भा हो किन्तु एक दपण तो भ्रस्तुत करता है। वह्‌ मोड अब आया, जव हमे 
एक पचास साल के आदमी मे बच्चे को विद्येपतता दूढ़दी है। पुराने सपने 
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थे। बचपन वे हीसे वो सात्र याद करते हैं--प्रिसेटटा, पालन, स्त्रॉंगाप, 
फिलोक्तैर्तीज । ये बहते हैं 

“आप हिसाव लगाइए, मैं नहीं लगा सकता | एवं स्तर पर ये भ्रम 
समाप्त हो चुडे हैं, लेविन दूसरे स्तर पर जीवित हैं। भ्रम टूट गए है, 
लेकिन सात्र अब भी नही बदला है। उसन अपनी कमजारियां को स्वीकार 
किया है, आत्म विश्लेषण जिया है। अपनी आलाचना वी है; लेकित 
लिखना नही छोड पाया है ।/” 

साभ्र "ब्दा से सम्मोहिंत रहे और अत तब शब्दा वा मोह नहा छोड 
पाएं। भाषा चेतना की अभिव्यक्ति या औजार है, इस विश्वास के साथ 
थे जिंदगी भर अभिप्रेत सत्य वो भाषा म ढालने का प्रयास करते रह, 
पर वया थे सफल हो सके ? कया व जगत के प्रति अपने लेखन ये माध्यम 
से अपनी अन्वायता हासिल कर पाए ? विभिन धरातलां पर उहोंने 
हमे जिंतगा दिया है, जोखिम उठाने वा उनवा फैसला, उसके फल, गम्भीर 
अध्ययन को प्रात्साहित करते रहूँगे, आज भी और आने वाली अतिक 
चीढियो तक। निवियाद रूप से हम यह स्वीवार बरते है कि सात्र का 
सजन, उनवी कृतिया, अपने समय के व्यवित बे साहसिक कारनामौ, उसके 
चितन के आयामो को पूणत प्रस्तुत करती हैं। बल्पना एवं यथाथ के 
चीच का तनाव सामूहिक राजनीतिक क्रिया-वलापो के बीच उनकी प्रति 
बद्धता सान्न के जीवनकाल में उनवे! अतभाग में थी । 

समस्याओं का निदान नही हो पाया, उनके प्रयासों पर अंत्फलता 
की मुहर लगी। उहाने स्वीकार क्या, फिर इसका मुकाबला किया, वे 
बार-बार प्रयत्तशील रहे । व्यक्तिगत बौद्धिक उपलब्धियों का यह एक 
ऐसा पडाव था, जा अपने समय का अपूव असमाना तर वाय है, इतिहास 
से विरक्‍्त। 

सामाजिक बहुलता से विमुल्त सान् इतिहास मे अपनी पीढी के किसी 
भी लेखव से अधिक वयक्तिक प्रतिबद्धता वी सभावनाओ पर प्रकाश डालत 
हैं। विकास के दौरान सात्र को यह विश्वास हो पया था कि अपना गतब्य 
डर्हे अपने जीवनकाल मे ही हासिल हो गया है । प्लावटे का तीसरा खड 
अकाछ्षित होने के तीन व पश्चातू, उनके सत्रहवें जमदिन पर मितरेल 
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कातात ने उनसे मुलाकात की। मिशेल सात्र की नजदीकी थी। बडी अतर- 
गता से गहराई मे उतरकर उहोंने सवाल किए । 

सात्र से उनकी वद्धावस्था के बारे में पूछते हुए उन्होंने उनके सारे 
जीवन के परिप्रेदय, इशद्रियो की शिधिलता और दष्टिहानि की बात की । 
भावुकताहीन तिक्त सात्र लगभग अधे हो घुके थे। उनकी आत्मदृढ़ता 
बरकरार धथी। उनमे कोई अहकार नहीं था, न उनका व्यवहार अभद्र 
था। 

उहोने जो उत्तर दिए, उनम॑ उन्होंने अपनी दक्ति या अपने महत्व 
का लगातार खडन किया। 

१६७३ मे सात्र के हाथ में एक नया दायित्व आया, “दैनिक लिब- 
रन के सपादन का । पूजी नही, सहयोग नही, विज्ञापन नहीं, फिर भी 
चह जनमानस का पत्र था। 

प्रकाशन परियोजना सफलता की ओर अग्रसर होती है। सात्र उससे 
अत तक जुडे रहे, हालाकि बीमारी के कारण अब वे मुख्य सपादक की 
भूमिका नही निभा पाते थे । उहे एक अय परियोजना भी छोडनी पडी 
थी, प्लॉबट के चौथे खड की । आख काम कर नही रही थी लिखना 
अब सभव नही था, काम करने वी उहें मनाही थी और जब स्थिति 
यहा तक पहुच गई, तव भी पूरे मन प्राण से वे दूरदर्शन कायक्रम की योजना 
में जुट गए, जिसमे इस शताब्दी के पहले विचहृत्तर वर्षों का हिसाब उहँ 
देना था| यह कायक्रम अजाम नही पाता है। जो ताकत होनी चाहिए थी 
वह जातो रही। व्यवस्था इस कायक्रम की प्रतिक्रिया से डरती थी, इस- 
लिए सरकारी अनुमति नही मिली ! मुक्ति के दार्शनिक सात्र ने जिस प्रकार 
इस शताब्दी को देखा है, एक आम फ्रासवासी नही देख सकता । 

सात्र फिर भी लगे रहे । अन्तिम दिना मे वे अपने मित्र पियरे विव्टर 
की सहायता से पावर एण्ड फ्रोडम” नाझक पुस्तक पर काम कर रहे थे। 

सात्र को यह विश्वास हो गया था कि “अनेक मे एक' बनकर रहने का 
गतब्य वे प्राप्त कर चुके हैं । 

वे कहते हैं 

“मैंने एक जीवन जिया, मैंने लिखा । मुझे किसी शात का परचात्ताप 
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नही ॥! 

प्रइनवर्त्ता पूछता है 

"इसका मतलब जिदगी आप पर मेहरबान रही ?” 

दे उत्तर देते हैं 

“मदि पूरे जीवन को देखू तो कहूगा, जी हा, मुझे किसी बात की 
शिकायत नही | जिदगी ने भुझे वह सब कुछ दिया, जिसे मैं चाहता था। 
लेक्नि मैंने यह भी अनुभव किया है कि जो कुछ भी मिला वही सब कुछ 
मही था इसके लिए हम-आप कर भी क्या सकते हैं ? ” 

वे हसे। कमरे मे एक ठहाका गूजा। 

4 इस हसी को कायम रखिएगा बस ।” 

इतना कहकर सात्र खामोद हो गए। वार्ता का समय समाप्त हो चुका 
चा। 

]983 के माच के महीने मे यह दाब्दो का मसीहा महाप्रयाण कर 
गया। 
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